Se 


‘ull 
u 


anc 


hen nal 


4 


| YY: ' i 
नही बड़ा पापलगेगा । यद्यपि यह मही हैं, पर तो भी 
योग्य नहीं। यह सभी पूजने योग्य हैं और HE योग्य हैं We 

नहीं मारूँगा। हे माधव जी ! सज्जन भाई, बन्छु Sees 

| मारने से हमको सुल कहां है, हु aw ! यद्यपि राज का लोम म 

४ dal hs, अज्धूलई aE, Utd के पुत्र जो कुछ कुल ed 

। नष्ट करने से दोष उपज हरजी कुछ मित्रके साथ कपट करन से 

व उपजे हे इसको नहीं समभते तो क्या इनकी aig में भी नहीं 
| गमत जो कुल नष्ट करनेसे पांप उपजे हैं, तिस पाप को में भली 
भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से उपजे हें, तिस | 
` पाएको अज न भली भाँति कहे है। हे जनादनजी! जब कुल का 
नाश कीजे तब जो कुछ के एसतन धर्म चले आये हैं तिन = 
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श्र ; ` ` श्रीमद्भगवद्गीता ` Mie! | 
भी नाश होता है । जब $ के प्म का'नाश' हुआ तब कुल की | 
feat दृराचारिणी हुई , तिन लिया के वर्ण शुकर सन्तान उपजी । ` 
वर्ण शंकर कहिये पराये पुरुषवगे Ge अबब आकर सई तब ।पन्ड 
ओर जल पितरों को पहुंचने से रह गया, त Mie स्वर्ग से गिर 


ut 

) हारे के सिर पर होते हैं। फिर वह मठुष्य SAT में सदा नरक 
भोगता है । अब में अपने हाथ में शाख न पकडू भा ' घृत्राष्ट - 

त के पत्रों के हाथ में शस्र होवे आर में उनके सन्युख हंगा ये 

` मुझको मारेंगे इससे मेरा कल्याण होगा। सञ्जय TRUS, को कहे 

` 3 हे राजन | अज नते यह बचन कहकर घतुष-याण हाथ से qe 


Vidyalaya Collect 


सख 


दिया और शोकके"-समुक मग्न-होकर- Aa TIAL बैठ गया। 
` इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन सम्बाद Aga विषाद. Ee 
प्रथमोध्यायः ॥१॥ - HE हि 5. 


ॐ प्रथम अध्याय का महात्म्य ऋ Bd 

एक समय पार्वती ने पूछा- हे महादेवजी | आप किस जानकर पवित्र हुए 
हो किस ज्ञान के बलकर आपको संसारके लोग शिवकर पूजते हें आर तुम्हारे. 
कर्म यह दिखाई देते हैं VATA ओदे अङ्ग में मशानों की भभूति लगाये, गले : 
में सप और सुण्डोंकी माला पहन रहेहो। इनमें तो कोई कम पवित्रनही सो he 
मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिस ज्ञानकर तुम अन्दर से पवित्र हो । तंब ait महादे व 
जी बोले--हे पावती | सुन, जिन ज्ञानकर में पवित्रं हूं और जिस नत्र मुझे 
बाहर के कर्म व्यापते नहीं ।सोगीता है । तिसका में हृदय में भ्यान करताई faa 
ज्ञानकर मुझे बाहर के TA व्यापते नहीं । तब पावती ने क भग गीताः a 
` जान जिगकी आप इतनी स्तुति करते हो, जिसके AAT करने पर कोई इता, 
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_ ` आसद्भगवदूगाता 


' श्रीनारायणजी नेन मूदकर अपने आनन्दमें मग्नथे ओर श्रीलक्षीजी उनके वरण 
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है? महादेवजी. बोले“ हेः पवती”! इस जञन'को शुनेकर' बहुत जीव aT 
STEMS भी होवेंगे। तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू अवण कर । . 
` श्रीमहादेवजी बोले-कि एक. समय पाताल लोक में शेष नाग की शस्या पर 


री. उस समय श्रीलक्ष्मीजी ने gat हे श्री नारायणजी ! चोदह लोकोंके | 
हो जीं क्या आंपकों निद्रा व्याप्ता हे ? ना से आलस्य उन पुरुषोको es त 
जों तामसी जीव हैं और तुम तीनों गुणोंसे अतीत, ae 
„तमतो नेत्र मू द रहे हो यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्रीनारायण बोले. 
1, सुभकों निद्रा, आलस्य नहीं व्यापता । एक शब्द रूप मगवत गाता | 
है तिस ग्यान के आनन्दमें भैं मृणन्‌ रहता खीर वह कसा लोन हि 
प्रकाश से Fe जीव सुदा आनन्द में रहता हे'। कोई क्लेश, दुःख इस 
पा । जसे न हीस अवतीर मेरे आकार-रूय हे तसे यह गीता. _ 
र हे तिंस गीता में मेरे अङ हे, पाँच अध्याय मेरा ge हे पांच: 
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अध्याय मेरी AT Spal अध्योयप्रेश हृदय आर eae! सोलहवोँ अध्याय मेरा. 
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्राणाताजी का ज्ञान है, तिसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी अये हैं, सो मुझसे 
हो, तय आनाराप्रणजी ने कहा हे लक्ष्मी ! गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव | 


wat हैं सो तू श्रवण कर । हे लक्ष्मी ! शूद्वण एक प्राणीःया. जो च'डालो. 


दिन मांगता फिरता था. जो कुछ भिन्ना मांगकर लाता उसे 
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मिलकर खा लेता | Te MAT AT SLT A RI उसके खानेपीनेकी | 


ख़बर न लेता। फिर दिन चढे कुछ थोडा सा Yar उसके भाण डाल देता, फिर 
बैल पर चढ़कर मागता फिरता था ॥ Fe दिन शुजरे तो वह बेल भूख का मारा 
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का फलदे, कोई जत का GAS, पर बेल के माण नहीं छूटे । एक दिन एक गणिका 
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कहा-मेंने जो कम किंयां हे तिसका फल मेने बेल के निमित्त दिया । इंतनाकहते 


उसका नामं सुशर्मा GAT | जब यह बड़ा हुआ 


. 


“पढ़ाई उसको पिछले जन्म की सुध थी । वह महा सुन्दर हुआ। उसने एक दिन | 
मन में विचार किया कि जित गणिकाने मुझको बेल की योनि से छुड़ाया था” 
_ तिसका दर्शन करिये । विग्र गणिका के घर चला गया और कहा--तू मुझे पह 
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[ तब उसके पिताने उसको विद्या * 


“गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसकेम्राण नहीं BE । नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ ` 


आईं, उसने मनुष्यों से पूछा-यह केसा हे? उन्होंने ATT गश घटते नँ, : 
अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी सुक्ति नही होती । तष गणिका ने 


ही बेल की मुक्ति हुई । तब उस बेल ने आकर ब्राहमणके धर जन्म लियापिताने 
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UAT. है।गणिका ने केह मनही Teta ति कौन है मेरी-तेरी झया पहचान 


है ? त विगर वेश्या ह' । तब विप्र ने कहा-मैं वही बेल हू. जिसको तुने अपना | 
er दिया था, तब मैं बेल की योति.से छटा था, अब मैंने विप्रके घर आय जन्म 
शिया है। तू अपना वह पुन्य बता. कि तूने कोन पुन्य किया हे? गणिका ने 


श 


SINT अपना जाने कोई पुणय नहीं किया पर घरमे एक तोताहे- वह सबेरे पदता 


६, में उसके बाक्य सुनती हूं, उस पुन्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था ।तव. 


उत विभ्नने तोते से पूछा कि तू सबेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा-में पिडले | 
जन्ममें विभ का पुत्र था । पिताने सुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया 
था - एक दिन मेने कहा, झुफको गुरूने क्या पढ़ाया है, तब गुरूजी ने सुफको . 


शाप देदिया जारे तू am हो तब में सुआ हुआ। एक दिन मुझे फन्दक 
पकड लेगया ! एक विप्र ने मुझे मोल लिया, वह विप्र भी अपने पुत्रको गीता | 
का पांठ सिखाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया । एक दिन उस ब्राह्मण | 
-कै घर चोर झाये, उनको धन्‌ पास्‌ न हुआ, मेरा पिंजरा उठाले गये । उस चोरी ._ 


हुई ओर उस गणिकाने भी भले कर्म करने गहरा किये नित्य प्रातः स्वान करे 
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यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसको दे गया, सो में नित्य गीताजी केषा 


ईर गीता के पहले अध्याय का पाठ करे इस कारण भले, भले विम, TET 


EN भ zt री be 
ध्याय का पाठ करता हू । यह सुनती है,पर इस गणिका गे समक स र 2 
' ज्ञाता । जो मैं पढ़ता हृ बही पुन्य तेरे निमित्त किया था। म as के 
पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब उस विभ ने क-हे तोते ! ce द | 
aR आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी! इतना कहने से तोते WF 


| 


केव. अतीत उस बेश्या की पूजा करने लगे और विभ अपने घर गया! श्री 


अवण करे, तिनको इसका फल अतुल मिलता ही |. : 
र ग सती a सम्बादे उचगखणडे गीतामदात््थनोम HATA सम्पूर्ण wen 


pe en me पळ 
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नई थी गीता का पाठ पढ़े या... 
नारायण ने कहा-हे लक्ष्मी ! जो कोई अज्ञान से भी गीता का पाठ eT 


कट ` ष्यायं २ ७ = 74 ` te Rt 
UST अध्याय" पी एय" ain टे र वद 


` सञ्जय धतराष्ट्रस्ते कहता है, हेराजन्‌! दया से भरा हुआ अज न 


अश्र Tata पणे हैं नेत्र जिसके, सो सुदन करता हे । इस विषाद 


- सेव्याङुल अच न से श्रीकृष्ण भगवान बोलते भये-हे अजु न Be से. 
` (विकट बुद्धकी ठोर पर तुझको यह दुःख कहाँ से आया है यह A 


ओर संसार में कीर्ति भी न होगी इसलिये हे अजु न ! यह नपुसंक | 
` जेवी प्रकृति तुमको नहीं चाहिये ओर तूतत्वकी बात नहीं समता 
_ है है प्रतापी अजु न! हृदयसे इस नीच बुद्धिको त्याग कर उठखड़ा 
: ही अड न कहता है-हे मधुत्रूदनजी ! भीष्म le द्रोणाचार्य पुजा 
| कै योग्य हैं, इन परबाणों का प्रहार कित. भांति किया जाय, यहतो | 


अ र वी ; | 3 ७ „„शीमदुमगवदूगीता | सकी न न 
बडे महाणर हैं, बढ़े महालुभाव टॅ इनकी मरिने ते मरा कल्याण 


“wet हे । इन्द्रियों के भोगों के निमित्त इनको मारकर जो रजके 


माग भोगिये, सा मोग इनके रुधिर के साथ छपेटे हुए भोगिये । यह 


' मीनिशचय नहीं कि सर्वया हमारी ही जीत होगी । इतराष्टर के इन: 


` कृमारनेसे हमारा जीना मला नहीँ । आपने जो कहाहे कि नीचता | 


' कोमत प्राप्तो, सो मैं नीच aes पापको मानता नहीं। में ऐसा 


मूख हो meng जो धर्म-अधर्म को नहीं सुममता । हे प्रझुजी !म 


` शास्नायोगहूं, मनसा-बाचा कर्मणाकर तुम्हारी शरण आयाहूँ। जिस. 
` ग्रकार मेरा कल्याण हो सो बात पाकर शुमसे कहो । हेमझञी! 


: 'तोभी_ 


क का जो निष्ककटकराज पाऊ 
यकी rir 
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` मेरा शोक नहीं जायगा । हे गोविन्दजी! में युद्ध इनके साथ किसी | 
सति न करू गा । यह कहकर अजु न चुप होगया | संजय धृतराष्ट्र 
से कहताहे-हे राजाजी ! श्रीकृष्ण भगवान हँसकर यह बात अजुन 
: से कहते हैं-हे अच न जो विवेकी पुरुष हें वह किसी वस्तु की चिंता. 
नहीं करते । जिनके मारने की तुने कहीहे सो तेरे कहे मारे नहीं जाते। 
क्या यह अभी अभी उपजे हैं! ये पीछे भी थे और अब भी हैं और 
` आगे भी होंगे। यह बोलनहारा आत्मा अरिनाशी है। देहकी जैसे 
“ तीन अवस्था हैं बाल, योवन, वृद्ध तेसो चोथी अवस्था देहकी सरना 
- है। देहका मरना ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का. 
_ शोक नहींकरते। हे कुन्तीनन्दन अजु न! तुमको इच्धियोंका ज्ञान 
ग्राह भया सो यह ज्ञान-सख, ढ/्व, शील>उष्ण का टाताहे | सपे. 


` अज न! तृ इनको संहार । हे श्रेष्ठ अर्जुन ! जिसको इन्द्रिय के सुख 
| ष्‌ 


| 
- है अजुन ! देही में आत्मा व्याप्त है, हिसे तू अनाशी जान। 
` यह किती के कहे से मारा नहीं जोता यह अन्तवत है. शरीर उपजते 
है बिनसते हैं, आत्मा नित्य अमर है, निराहार है, Ae कारण से 
(RAS न! युद्ध कर के कहे, अपुक को मेने मारा है सो बह दों नो कुब 
नेही समभते | आत्मा जन्मता मरता नही हे अजर है, जन्म-मरण | 
सेरहित है,नित्य हँ, अविनाशी हे शाश्वत है, पुरातन हे और किद्ठी 


के कहे मोरा नहीं जांता। शरीर मरते-जन्मते हैं तिनका Hel | 
धर्म है, परन्तु मरना आत्मा का धर्म नहीं... अजञ न | जिन्हॉरे 


ऐसे अविनाशी आत्या की नहीँ जाना आर न पहिचाना सो पुरुष 
bal कह कि किसको ARIAT BAS ने हमें मारा यह न जानं 
हैं । देह ओर आत्मा का संयोग किस भांति है सो सुन, जसे 
` एुरातनबस्त्र उतार दिया और नया पहन लिया, इसी भाँति आत्मा 
` एुशतन देइको छोड़ कर नया देह लेता है। फिर आत्मा केसा हे 
शस्त्रो से काटा नहों जाता, अग्नि में जलता नही, ओर जल से | 
खता नही ओर पवन से सूखता नहीं । आत्मा अविनाशी है 
TUT है, सनातन पुरातन है। आत्मा अव्यर्थ है, किसी ने | 
` देखा भी नही, अचिनत है. चिन्तव्या नही जाता ओर अकर्ता है। 
है अजु न ! जिन्होंने ऐसा आत्मा पहिचाना है सो किसकी चिन्ता 
` करै। हे महाोबाइ! जो ठू. आरमा-को Datta है, तो भी चिन्ता 


ee ५. अंऋज्सलंद गाता 
थे न है “7 औसदमगवद्गाता 
pass 


Poh का नहीं कस अर जी जन्मा है; TT 


oe. 


जो मरे है सो निश्‍चयकर जन्मे है। यह सी Sh 4 
ड । इनका आदि-अंन्त जाना नहीं जाता, हें wh sk माको : 
ऊहो जावेंगे! तिनकी चिंता क्या कीजे । इस बोलनहा TE 
| द होकरदेले और कहे विपा इ निर्णय न ज्या जय 


ER err TL 


के यह क्या है, जिसका देहमें रहते भी AHA जानिये बो इयाहे, 


` तो इस भांति कर भी चिंता करनी नहीं आई! आत्म! अविनाशी | 


vv 


य प्राप्त हुए हस्व. के द्वार इनके खुले पढ़े दै दै अछ न ` “€ 
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है इस कारण से हे अजु न! तू किसी भुत घाणीकी दिता हे 
तृ चत्रियहे युद्ध काना तेरा मेहे, तमे से मत रा 
में कल्याण चत्रियों का दुलेभहै, अपनी इच्छासे यह संगी याळ 


या a So Ree 
युद्ध के मार्ग कर सतं ही सकी को परा जाय होवगेओर जो तू यह 
धस का संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म और कीतिं भी जायगी।. : 
अपने धर्म ओर कीर्ति को बोड़कर पापमें प्राप्त होवेगा। जो लोग 
तेरी करोति करते हैं सोई तेरी निन्दा भी करे गे।हे अजुन! डरपोक 
बलहीन लोगों में जिसकी निन्दा चली तिसका जीने से मरना भला | 
है और जो योधा तेरेसे उरते हैं, तुमको महारथी योधाकर मानते 
हे तोड योधा तुमको कहेंगे अज न कुछ नहीं, बलहीन है, तुके को. 
. वचन्‌ कहेंगे, तेरे पराक्रम की निन्दा करे गे। इसके उपरान्त तुभेआओर | 
बेड! हुः न होगा। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्गमे जाय 23 
ग्राप्त होवेगा । जो जीतेगा तो एश्‍्वी के राज्यका सुख प्राप्त होगा। 


| इसलिये हें अञ्च न! तू उठ खडा हो युद्धका निश्चय कर) सखः 
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as RTT oe 
 लाभ-हानिको एक Cal जानकर ae की ती एके पाप नहीं लगेगा | 
_ है अज न ! मैंने तुमको यह सांझ्य-शाख् का मत छुनायाहे, अब. . 
` जुद्धि-योग सुन, जिसके सुने समझे से जन्म-मरशके Husa काट 
' डारे गे झुक्ति पाजेंगे। अब प्रथम तृ मेरी बुडि सुन जो में अपने सक्तो 

_ के साथ कसा ह । जो मेरे भक्त मेरी सेवा, पूजा, सक्ति, स्मरण भुल. 
' कर भी करे है तिसका पाप कुछ नहीं,में क्यों कर भानू हूँ जोमेश 
भक्त मेरेप्रम में मगन हुआ है, इसको सुरत नहीं है तिसकी साख 
' दुन, जेसे राम-अवतार में सिल नी की गति प्रेमके साथ se बेर 
भोजन किये हैं हे अज न! मेरी गति प्र मळे साथहै। जो एक तुली 
` दल अथवा पुष्पमाला मुझे AAI करे एक बार नमस्कार अथवा 
मेरा नाम लेवे सो जन्म मरणके हुःखको काटकर मैरे अविनाशी | 


P Kanya Maha Vidyalay, || 


मे लय हो जाता है मेरे भतती की केवले एक AL चरण-कमलों की f 
से प्रीति है, PRA, मेरे नामको Tea कहते सुनते हैं और | 
रे साथ केबल eg निश्चय हे । जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं उनकी. 4 
ति अनेक और अमती फिरती है,मींठी २ वाणी से श्लोकों की | 
पढ़े लोग को सुनाते हैं ओर देवता की भक्ति का उपदेश करते हैं। _ 
वह WY मूर्ख अपने आपको पंडित कहते हैं। हे अजुन !वेद के | 
विवाद से आंपभी मोहे हुए हैं ओर लोगों को भी मोहित करते हें। _ 
- इन्द्रियों के भोगों में है कामना जिसकी, तिसने स्वर्ग को हीं परमपद 
समक रखा है तो सोई कर्म करते हैं जिसके किये से बारम्बार संस 
में जन्म मरण होवे और जिनके करने से कष्ट बहुत होने और तिस 
- कमळा तुच्छ फळ स्व, पाकर MISS है । ऐसे लोग Isa है Te एस लोग प्रम . 


 श्रामदूमगावदूगाता ` 


सुख जो हैं समाषि-ुलकस्याण-'सोकमी'बहीं पाते।हे अजुन! 


दका वृत्तान्त सुन वेदकी बुद्धिमी तीनों guts है. तू इन तींन 
गुणों से अतीत है आत्मा सत्य-स्वरूप ओर नित्य है, तू इसके साथ | 


$ 


जुड़। आत्मा-सुख ओर इन्द्रियों में भोगों का श्च, तिनशे बड़ाशेद . 
21 आत्मा ब्रह्मके साथ छुड़कर अनन्त सुख पाता है। इस Gea 
ब्रह्मा नारद आदि तपस्वी सब जानते हैं। हे अज न ! तु आत्मा 


का सुख जा है तिसके साथ जुड़, तेरा जो चत्रिय धर्म है हो कर, 
फलके कुछ UA नहीं । हार-जीत एक समान जानकर युद्ध कर । 

हष-रोकसे रहित हो, इसका नाम समता योग कहा है। हे अज न! 
ऐसे युद्धके साथ जुड़कर पाप-पुण्य दोनों काट डार और बुद्धि योग - 
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द क्र आत्मा के साथ जुड, इसका नाम कल्याण योग कहाहै। ए से जो 


; 
og 
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विवेकी पुरुष हैं सा फल किसी बात-का'नहीं“काहते, मेरे साथ Ged | 
MAM फल चाहते हैं सो नींच मति हैं। हे अजु न! जब तू मेरै 
साथ बुद्धिका निश्चय निश्चल करेगा तब जन्म-मरश के बन्धन को | 
काटकर मेरे अविनाशी पदको HBT A होवेगा। हे अज्ञ न! जब _ 
मोहे जाल को तेरी बुडि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं faa 
सी विरक्ति होवेगा। जब तेरी बडि निर्मल होवेगीतब तु समाधियोग | 
के सुखको जानेगां। श्रीकृष्ण सगवानके बचन सुनकर अज नने प्रशन | 
केया-हे केशवजी! जिसकी निश्चल se vee तिसके लक्षण कृपा 
झर कहो। श्रीकृष्ण सगवानजी ने कहा-हे अड न! जिसकी कामना _ 
किसी बातके करनेको नहीं उठती, अपने आत्मां को पाकर संतृष्ठ | 
अधाय wie तिसकी त निश्चलं बुडि जान । जिसकी देहको दुख | 
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५० ` ह ड ३ 
लग तो चिन्ता न eR सुखकी वाडा "नक किसी के साथ मोह | 
नहीं. किसी का डर नहीं,किसी के साथ बेर नहीं गोर किीके साथ 
; ) पति नहीं, तिनको तू निश्चल बुद्धि जान। जितकी किसी के साथ 
) प्रीति नही ,मली वस्तु पाकर हषे नहीं Be बुरी बस्तु पाने से शो 
` नही, तिसकी बुद्धि निश्चल जान। जेते कंछुआ अपने हाथ, पांव 
मुख सभी इन्द्रियों को अपनी खोपंडी में चढ़ा लेता है तैप्े जिसने 
` सभी इच्द्रियों a बशमें कर क्खाहे तिसको तू निश्चल बुद्धि जान । 
` है अज्ञ न! इन्द्रियां बलवान हैं मनको ठोरते चलायदेती हैंहेआजु न | 
tte सबइन्द्रियो को तू बशमें कर, मनका निश्चय चित्त गेरेने राख, ' 
तब इन्द्रियां आप ही जीत ली जावेंगी । जिसके बश इन्द्रियां हैं 
तिसकी बुद्धि निश्वलजान । मेरे नाम और ध्यान बिना किस भाति - 
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हज बिगड़ते हैं तो शुन जी मंतुष्यविषयों की बात करे तिसका 
संगकर्‌ अथवा अपने मनमें विषयोंका ध्यानकीजे,तवविषयोंकांसंग _ 
इससे होता हे fia मनमें काम से आदि लेकर कामना उपजे है। _ 
कामसे कोध उपजेःहै, क्रोधसे लोभ और लोभ से मोह,तो चेतन्य _ 
का नाश होता है, चेतन्यका नाशहुआ तबबुद्धिको नोशइआ। बुद्धि . 
नाश होनेसे इसका अपना नाश होजाताहे | बुद्धिनष्ट हुई तब यह 
पशु हुआ। तिसकारणसे जी मेरेभक्त दद सो संसारी मचुष्बका सङ्गनहीं _ 
करते, मेरे नासके बिना ओर बातनही करबे,नामकी चिताबनीकेबिना | 
अ ओर संकल्प नहीं करते, यह गेरे भक्तों को मेरी आज्ञाहै। अबहें 
"अजु न|मेराभगत चोदन भोजनको अङ्गीकार केसे करेहेसोसन डोसे | 
, मेरी आज्ञामें आय मिलता eta ही मोग लियाशोक सेरहित और 
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३२ - | .औमदूमगवदूगीता 
` जिनके मनका निश्‍चय चित मेरे मे होती है तिसपरमें छपाकरू हूँ। 
मेरी कपासे उनके जो चोटे-बड़ दुख हैं, तिनका नाश होता है, तब | 
. लिखका मन अति प्रसन्न होता है, तिनकी बुद्धिका निश्चलमेर महोता . 
हेजिनके नास्तिकडुडि है तिनकी श्रद्धा मेरेमें नहीं लगती A ST 
लगे विना शांति नहीं ओर शांतिके बिनाकोई सुख नहीं, नास्तिक _ 
` बुद्धि सदा दुखी. रहते हैं। हे अड न ! जो कोई इन्द्री बिषय को चले 
. तिसके पीछे मनंक्रो न जाने दीजे। इन्द्रियोंके पीछे मनके जाने से जीव _ 
` पार नहींलगेहें हे AG! प्रथम तृइन्द्रियों को बश में कर । जिन 
पुरुषों ने अपने २ अथां ही से बज रकखा है इन्द्री अपने वश करी है 
` तिनकी बुद्धि कृनिश्वलजान | हे अज न! अब और Ga, ERT, 
` मजनी वार्ताका स्वाद, Me तिसकी संसारी मझुष्यांको सुरत नहीं. 


3 -अध्याय-२ जय ३३ 
मेरा भजन रात्रि है''वे'शेरी ओरसे'सो'रहे'हैं और संसार के विषयों 
पे सावधान हैं तिनके यह दिन होते हैं जिसमें मतुष्य जागते हैं, और 
समय जो मेरे भक्त तिस ओर से रहे हैं तिनके लिये ही संसार _ 
की बात शत्रिहे। मेरे सक्त मेरे सजन में जांगते हैं, सावधान हे मेरा 
अक्त एण और निश्चलहे जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसीबात | 
को नहीं चाहती । ऐसा जो eget और अवाची निरहंकार, ममता 
से रहित, सोशांति ved लीनहै और शांति तिसमें लीनहे हे अज नो. 
ye मैंने तुझको नह्मत्थित कहा हे जो ब्रह्ममेंहे तिसकों यह स्थित _ 
» स्वभाव है । जिसको यह स्थित स्वभाव प्राप्त हआहेसो फिर माया _ 
' के मोह कर कमी नहीं मोहता सो सुन, वह माया केपार निर्वाण _ 


| ब्रह्म पढ में जाकर प्राप्त हुआ ह। 


इति औमदूमगवदुगीताश्रीकृष्पाजु'न«झाबादे खांळ्सद्ोग्रोब्ापक्वित्तीयो अन्याय: AM ______ | हू iia 


.. . _ ीसदूभगवदूगीता | 
pS छ'अंथ दूसरे अध्याय eh AeA की es 
. __नारायणजी ने कहा-हे लक्ष्मी ! दक्षिण देश में एक पूरण ATT नगर है। | 
` वहा एक देव gaat बढ़ा धनवान रहता था ओर साइ सेवा करता था । ब | 
_ साधु-सेत्रा करते बहुत दिन बीते तब एक बाल नामी बरह्मचारी आया, उसकी सेवा 
| बहुत करी और बिनती करी-हे संतजी | TH इपाकर श्री नारायण के पानेका | 
` ज्ञानउपदेशकरों जिससेमेरे जीवनका कल्याण होवे, क्तिहोवे | तबबाल-बह्यचारीनेकहा 
/ में तुफेगीताजी के दूसरे अध्यायका पाठ सुनाता है. । उसके सुनने से तेरा कल्याण 
ह हिया A देव सुशर्माने कहा-श्रीगाताजी के ढूसरे अध्याय के सुनने से कोई | 
_ झगे भी मुक्त हुआ हे । तब बाल बल्यवारी ने कहा-में तुझे एक पुरातन कथा, 
` सुनाता हू तू श्रवण कर । एक अयाली बनमें बकरियों चराता था ओर वहाँ में | 
भजन किया करता था । एक दिन रातको अयाली whit लेकर घरको चला। | 
मांगे में एक सिंह बेठाथा | एकबकरी सबसे आगे चली जाती देखकर सिंह आग. 
गा । तब बह अंयाली HE, UR, देखकर बड़ा चकित हुआ ओर में भी बहो 


पय 


| वरहारे by ने Th जाती त्व i ऐक रि दे a | 
आय खड़ा MAL उस AER में GH देखकर Haat एके आश्चर्य देखा है 


बकरी को देखकर सिं डरकरके भाग गया है, तुम सन्त जिकालज्हो, यह वृतांत | 


gh कह सुनाओ । तब ब्रह्मचारी ने कहा-हेअयाली ! में ते. एक पिली वार्ता 
पुनाता है । यह बकरी पिछले जन्ममें डाइनथी, जाती इसकी .सुन्दर थी । जब 


इंसका भता मर गया तब यह बड़ी डाइन भई । जिस सुन्दर बालक को देखे खा | 


सेये और यह सिंह पिले जन्ममें फन्दकथा | वह पक्षी पकड़ने को बनको गया | 
झर डाइन भी बनको गई थी । वहाँ डाइनने उस फून्दकको खालिया। अब वही . 


फन्दकसिह भया ओर डाइन यह बकरी भई । सिंहकों पिछले जन्मको खबर थी, 


इस निमित्त इस बकरी को देखकर सिंहने जाना कि अब भी मुझे खाने आई Sl 


तब अयाली ने कहा कि में पिछले जन्ममें कौनथा ? तब ब्ह्मचारीने कहा तू पिछले 


जन्म में चांडाल था । तब अयालीने कहा--है बरह्मचारी जी ! कोई ऐसा उपायची 
तब ब्रह्मचांरीने कह हम तुम्हारे 
र _तीनोंका उद्धार करते हैं, एक ब्राता मेरे से सुनो । एक पवत eae ४ मे र 


है जिसने हम तीनों ही इस अधम देहसे छटे । 
तीनोंका उद्धार करते हैं, एक बाता मेरे 


>> 


॥ एक पर्वत की बॅन्दरा मे एक _ 


० ; ३६ Di क sama शी पा otri | । न | 
.. शिलाथी, तिसपर श्रीगीताजीका इसरा अध्याय (शंखी हुआ था। में तिनं 
` अत्तरोंको उस शिलापर देखा था अब में तुम्हारे को प्न-बचन-कर्म करके सुनाताइ 
` तुम श्रवण करो । तब बह्लवारी ने श्रीगीताजी के अक्षर GAT । तव उसी समय 
-_ तत्कालही आकाशसे विमान आये । तिन सबों को विभ[नपर चढ़ाकर देकुण्ठलोक 
को ले गये । अधम देह से छूकर देवःदेही पाई ओर देवशर्मा भी गीताज्ञान को 
सुनकर मुक्त हुआ, देव-देही पाकर बेकुरठको गया। तब श्रीनारायणज ने कहा 
] हे लक्ष्मी श्रीगीताजी के ज्ञान को पढ़ने सुनने, श्रवण या दर्शन करने से जीव | 
मुक्ति को प्राप्त होते हैं ओर पाठ का फल ओर भी अधिक है। | 
27 att औगीतामाहात्म्यनाम हवितीयोअध्याय: सम्पूंरीम्‌ WRU 
तीर अध्याय (कर्म-योग) . .. ` 
[ हि प्रश्‍न किंया-हेजनार्देनजी ! यह जो निवोशपद ब्रह्मपद 
सबसे श्रे छहे घोर भयानक कर्म जो युद्ध है इसमें मुझे 
_ क्यों जोडवे बचत कह का. मेरी बदि क्यों मोहते 


ही 


4 


: 
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छाध्याय ३ au 
कहाँ निर्वाणपद कश'गुंडफाशा/एकघातनिश्वय'कर कहो, जिससे 
मेरा कल्याण हो। श्रीकृष्ण सगवान बोले-हे निष्पाप जज न! पहले | 
भीर्यने लोगों के ज्ञान याग कहा है। याग के साथ जुड़े रहना कहा 
है योगियो का कर्मयेश कहा हे! हे अज न! जे काई सब कर्म करना 
त्याग बैठे, कब आारम्म न को और कहे कि मैं निष्कमी हूँ सन्यासी | 
हूँ सो पुरुष सृलकर कहे है ।न वह सन्यासीहे न निष्कमी हे । जो 
कोई देहधारी हैसो एक घण भी निष्कर्मनहीं,माता केगर्म में आने 
- मे लेकर मरने पर्यन्त सदा कर्म ही BE, निष्कर्म कभी नहीं। साया 
की रची हुई देह इएके वश नहीं, माया के वश है। है अजुन! अब | 
ऐसे यागी जो हैं बैरागी तिनकी बात सुन,केसे हैं जा इन्द्रियां संयम | 
करके रोके हैं और चौकड़ी मारे बेठे हैं ओर मनकर इन्द्रियोके 


aft का चितवन करते हैं कि होवे ता खावे और पहर, साऐसे | 
` यागीशवर पाखंडी हैं । ओर जो ऐसे हैसा तिनसे भले हैं,जेबाहर | 
` की इन्द्रियों कर कर्म करे हैं ओर मनका निश्चल चित्त मेरे में रखते हैं. 
सा श्रे ष्ठ हैं। तिस कारण से तू-चत्रिय है, युद्ध करना तेरा धमे है, 
। _ इन्द्रियोंकर युद्धका कर ओर मनको निश्चल कर चित्त मेरे में रख।हे 
| अजु न! कर्म किये बिना देह भी नहीं रहता। हे अजुन! श्र ष्ठ रूप | 
` जो भगवान हैंसे में हैँ, सो मेरे से भिन्न कम कर है सा बन्धन में. 
` पडेहे। हे अजु न्‌! मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर ओर कुछ वाळा . 
न हो | जा भगवान का पूजन करते हैं, तिनका प्रकाश करते हैं. 
सुन। हे अज न ! जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की उत्पत्ति की तब 
यज्ञ कले की रचना. बनाई ओर यज्ञो की सामग्री भी उपजाई | 


अध्याय ३६ 
ब्रह्माजी ने मनुष्याँ sree आहा करी कि इन यज्ञों की सामग्री कर 
यज्ञपुरुष भगवान और साथही भगवान के अङ्क सब देवताओंकोपूजो 
देवता तुमको बांडितं फल देवेंगे, सो मनुष्य देवताओं को पूजने लगे) 
हे झज न ! देवताओं में मनुष्यों के मनवांडित फंल देने की सामर्थ्य है 
आर मलष्योंका कल्याण देवतासेहै | जो मलुष्य देवता के दिये बिना. 
आपही भोजन करे सो देवता का चोरहै। जो मतुष्य सुझको भोग 
लगाकर सेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करे. सो सब उपाधिसे 
‘ge हे । जो प्राणी मेरे समर्पण किये बिनाही आप भोजन करता _ 
है सो प्राणी सब पापों को भोगता हे । हे अजु न! परमेश्वरकेएजन | 
ते संसारका जो कल्याण होता है सो सुन । सब शरीर घोरी जोत | 
प्राणी हैं तिनकीं उत्पत्ति-अन्न.से,होती. है. प्रथम यह अन्न पुरुष _ 


gee र at की $ जो 0 र ae Usa य ह | 
` खाते हैं तिससे वीय होता र जो शिया अजि लाती हैं जिससे | 
'रजउपजे है । तिसही वीर्य और रजके संग देहरी उत्परिहोतीहै। | 


` अन्नकी उत्पत्ति मेघसे होती है, मेघकी उत्पत्ति यह करने से होती 
यज्ञ की उत्पत्ति कम से होती है । यज्ञ करने की विधि बेदो से जानी 
` जाती है टी वेद uaa विष्णु से उपजते हैं, तिस कारणसे सब 
) ब्यापी जो ब्रह्महैसो नित्य ही यज्ञकरके पूजने योग्य है जिसके पूजन 
करने ते संसार का कल्याण होता है, जा ऐसे कस्याशरूप TA. 
क्का पूजे नहीं वह अपनी इन्द्रियों के बशमें है। हे अजु न ! युभकोदेख 
_ जासुसको त्रिलाकीमें किसी कर्मके करने का प्रयोजन नहीं। जो कुछ 
| मेंसत्कर्म करू गा उसका TAA कुछ एण्य न होगा और न कियेसे 

। ऊ पाप होगा, पर. में लेगोंके कल्याण के AI, गायत्री 


SE eee or 


लीन झअध्याय--३ ` ds 2१० 
ध्या तर्पण करता और हशा की. गोकी, माता-पिता की सेवा _ 
करता हूँ,ओर भी शुभ कर्म करता हूँ लोगों के सत्कर्म सिखाने के | 
निमित्त। यदि मैं आलस करके सत्कर्म का बढ तब मुझे 
देखकर सभी लोंग सत्कर्मो का त्याग कर बेठेगे | हेअजु न! जिस 
मार्ग से मैं चलता हूँ जा घुभके देखके मेरे याग में समस्त मनुष्य . 
चलते हैं और जो तू कहे कि लोगों केनिमित्त यह कर्मो काज्ञाल _ 
क्यों करते हो, लागोंके साथ तुम्हारा कया प्रयाजनहे, तिसका उत्तर | 
-सुन हे अ न! यह मनुष्य नारायणकी मूर्ति हे, जबयह सभी कर्म | 

अष्ठहोवें तब जेते और पशु हैं तेसेही मलुष्य भी पशुवत्‌होजावे, तब 
अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि होगी, इस निमिच | 
अपनी प्रजाके कल्याणके शिये सूतक करताहँ सुभको ओर प्रयोजन. 
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Dn se eek he ee MTs, 
पार को प्राप्त होते हैं हे अंडे न॑! अले कॅम जी हैं सत्कर्म स्नान 

जहिले लेकर इन सत्कमा को करते-करतें राजा जनक विदेह आदि 
से लेकर बहुत मदुष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त हए हैं, तोभी लोगों 
के निमित्त कर्म करते ही रहे, अम न हो! इसोसे जो प्राणी. सिद्धि _ 
अवस्थाको प्राप्त भये हैं वह पुरुष ओर संसारी लोगों को सत्कमों से 
श्र न करे. यही मेरी आज्ञा है, fas को भी सत्कर्म करने चाहिये। 
हे अच्च न! और सुन, जिन पुरुषों के मले-बुरे कर्म होते है सो यह 
_देह-इद््रियों ओर मन माया प्रश्‍तिसे उत्पन्न भये हैं. मायाभी यही है| 
अहंकार और जो अहंकार-बुद्धिकर पुरुष मूढ हुआ है । जो मनुष्य 
अहंकार से कहता हैकि यह कर्म मैंने किया है हे महाबाह अजु न ! 
इन गुणों और कर्मों तततव तू सुमसे श्रवणकर, देहइन्द्रिया जसे 


ya Collection. 


SR ; श्रीसदूभगवदू 
डोसे इनके स्वभाव हे तैसाःतैसा'कार्य'हमसे'होताहै ओर आत्मा | 
ASIA हे और कताहि,शुणोंमें Wel हे इतना सममकर है अड न । 
तू न्याराका न्यारा रह! हे अजु न ! तू सव अपने कस सुस म अपणा | 
कर ओर जितने देहधारी आत्माराम हैं तिनझा ठाकुर प्रसु जो में हू 
इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है! अध्यात्म कहिये सने आत्मा 
अधिकार ऐसा ईश्वर जो मैं हूं, सो ते मनका निश्चल चित्त मेरे 
एख ओर निराश न हो, आशा किती फल की न कर ओर चिंता 
ता के त्यागकर युद्ध कर ! यह मार्ग जो मैंने तुमको कहा है सो. 
इस मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मनमेंरखकर युझको निःसंशयही आ 
मिलेगा और जो प्राणी इस मार्ग के मांनते नहीं और निन्दां करते 
सो कैसे हैं. सो सबसे अज्ञानी इः सत Ae बूं हैं। अब अड न! 


BT 7 या &४« . 
ओर सुन जैसी प्रतिके जीव मने उतत किया हे तेसाही तिसरे 
कर्म होता है सभी शृत-प्रोणी स्वभाव के वश हैं, अपने वश नहीं, इस 
बात को समझकर न किसी का मला कहिये और TT भी न कहिये, 
कोई सला करे कोई बुरा, सबका साचीभ्रत होकर संसार का कोतुक 
देखे, इससे सदा आत्मपर में लीन रहवे । अब FSA! ओर सुन 
यह अप्ताधरूण जो इन्द्रियां है तू इनके भोगा की ओर मत जा,यह _ 
हरष-शोकके देनेवाला और मेरे मागेके मारनेहारा चोर है be | 
_ के बचन सुनकर अज म बोला-हे यादवपति | सभी मलुष्य जानते ह. 
कि पाप किये से इख होता है, है AST! पाप कर्म इन मनुष्यों! से 
बलकर कोन करावे है ! श्रीभगवान ने कहा-हे अजु न! काम ओर 


क्रोधकी रजोगुण से उत्पतिदेइनका आहार भी बहुत है यह कभी 


anya Maha Vidyalaya Collection. - 


“१२१७७. rere geome ee PO ee 


नही होते ओर यपर ह महष्यके यह शब होन नुया 


को बांध कर पाप कराते हैं। अजे न ने कहा-हे भगवन्‌ ! इनका जन्म 
किस प्रकार होता हे और जन्म कर बड़े कहाँ होते हैं और इनकी 
आत्मा कान हे. इनका आचार केसा है, सब बिस्तार पूर्वक कहो । 


श्रीकृष्ण भगवानजीने उत्तर दिया-हेअड न! यह सूदसशच ह ओर 


देह-इन्ट्रियाँ-मन इनमें इनका निवास है, सुच्सरूप घरकर देह में आ. 
गेह । सले स्वाद खाने से, उत्तम सुगन्धता के सू घने से ओर भले. 


AA पहरनेसे कामकी उत्पत्ति होतीहै। अहंकार अभिमान करना कि. 
मेरे जोक्ांइसरा कोई नही, इससे कोधकी उत्पत्तिहोतीहे। हे-यज न! 
यह बडे हुष्ट हैं। काम ओर क्रोध दोनों भय के दाता हैं, बारम्बार 

नष्य को मोहते-अमते रहते है, पाप रूप ओर निपट नीच हैं .॥ . 


oe 
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आ ee ee ria 
TT सदह बिंद्र तकते रहते'है ओर रजोद 
से इनकी उत्पत्तिहै ओर आत्माके मारने को सावधान हे ,मनुष्योंमें 
यही दोनों उपद्रवी हे जिस प्रकार मेरे ना माननेका हो gel में - 
“gras सो सुन, ज्यों घण करके अग्नि छा जाये है, ज्यों आरसी _ 
सेल करके बा जाये और जेसे जालीमें लपेटाइआबालक जामत 
हे इही माँति इन दोनों ने मेरा ज्ञान आदाद लिया है और नित्य हो 


he 


यह ज्ञानके बेरी हैं। हे कुन्ती नन्दन ! दोनों काम आर मदकर NE 


.. हैं, परिपूर्ण कभी नेही होते ओर पाप रूप इन्द्रियां ओर मन तया 


ट निवास है। इनमें मोहित 
बुद्धि इनके जिये कामका निवास है। इनमें बसकर मनुष्यों को म 

करते हैं । तिस कारणसे हे कुखंशियोंमेंश्र छ अड UA तुईंद्रियों 
को वशकर इंद्रियों आदि से लेकर मन, बुडि, चित्त को बरा कर 
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` यह पापरूप हैं। जॉन और बिहान को नाश करने हारेइस क 


म 


' पाप अब जिस प्रकार इन्द्रियो जोती जायें सो | 
 सुन-यह देह जड़ है इसमें जो चेतन्य रूप इ्टरियां हैं ओर इन्द्रियों से | 


` श्रीनारायणजी बोले--हे लक्ष्मी एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही | 


` एक वन में रहता था। बड़े अनथो से कितना ही हव्य इकट्ठा किया था। | 
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किसी कारण से यू ही वह पदार्थ जाता रहा,” AAS जने से वह शूद्र बहुत । 
विन्तावान रहे और लोगों से पूछे, कोई ऐसा कर्मबताओ जहां एथ्वी में द्रव्यहोंवे 
में निकाल ल, ga वह पदार्थ फिर हाथ आवे। किसी को कहे कोई अ जन बता 
झो जिसे नेत्रोमे लगाकर एथ्वी का पदार्थ निकाल । किसी ने कहा-मांस-मद्रिखा- 
या पिया कर । वह वही खोटा कमे करने लगा चोरी करने लगा । एक दिन थन _ 
की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरोंने मारदिया, इसकरमेतकी जोन _ 
पाई । वह एक वट के वृक्ष पर रहा करे, बड़ा दुखी हुआ, हाय-हाय करके रुदन 
करे और बिलाप करे, बढ़ा हाहा-कार करता रहे, कहे कोई ऐसा भी होने मेरे इल 
में जो इस अधम देहसे छुड़ावे कुछ दिन पहिले शद्रकी देहसे पुत्र जन्माथा। जब | 
उसका पुत्र बड़ा हुओ, एक दिन अपनी माता से उसने पूछा-मेरा पिता ALT 
पार करता था और देह-हत किस प्रकार हुआ ? उसकी माता ने कहा-है बेटा 
तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था सो यू हो जाता रहा । वह धनके चले जाने से 
बहुत चिन्तावान रहे। एक दिन बन को गया है Ae सोचने 
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| a मदमाह, oc 5 | 
` धन चुरा लाऊ गा, माग में चोराने मार डाला । तब उसने कहा-हे माता ! उनकी 
. गाति कराई थी? तब माता ने कहा-नहीं । फिर कहा-हे माता ! उनकी गति कर 


` बानी चाहिये, उसने कहा-भली बात है। तब पंडितों से पूछने लगा और जाकर 


` प्रार्थना करी हे स्वामी ! मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु हुआ है, इसका उपाय 
कृपाकर कहिये जो उसका उद्धार हो। तब पंडित ने कहा-तू गयाजी जाकर उसका 
। गया करआ, तब पितरों का उद्धार होगा । तब उसने आज्ञा मानकर माताकी आज्ञा. 
/ ) लेकर गयाको गमन किया ।प्रयागराज का दशन-स्नान करके फिर आगे को चला | 
` माग में एक वृत्त तले बेठा, वहां उसको बड़ा भय पराप्त हुआ । वह Te बही था. 
. जहां उसका पिता प्र तकी जोन में प्राप्त हुआ था, उसी जगह चोरोंमेउस को मारा 
_ था। तब उस वालकने अपना शुर मन्त्र पढ़ा ओर उसका एक और भी नेम था,जो 
वह एक अध्याय श्रीगोतांजी का भी नित्य पाठ किया करता था उस दिन उसने 

श्रीगीतांजी के तीसरे अध्याय का पाठ किया, उस Te तेले बेठकर उसके पिता 
ने ग्रेतकी जोन में युन सुतका उसकी. मेतरदेह छट गई, देव-देही पाई, खग 


अध्याय ` 


ee ४१ . 
विमान आया, वह विमा पचक उसके सौमिने आवा ऑर्कर आशीर्बाद दिया 


, नहीं हैं, नके उजाड पड़ा है, जो कोई जन्मके पापकर्मी थे तिनको विमानों पर बेठा : 


GN A Ss 


कर श्री ठाकुरजी के पारषद लेगये हैं। तब इतना सुनते ही धमराज उठकर 


| 


| कहा त्रिलोकीनाथ | जो. जीव. जन्मांतरो के पापी iy तिनको तुम्हार al 
` इद्‌ विमानों पर चढ़ाय के बेकुए्ठकों लेगये हैं. तब नरको का शाप a [ 
= किसको. देवे । तब श्रीनारायणजी ने प्रसर होक कहे ह I ८ eal 


न crete eT 2 aay eT qs 
es > दो १8४५ पने मनपें ~ } as नन re | ३ ea ue re १९३ "५०१७५१ 2 7% aNd इ Ng i 
. हो तू अपने मनम इ वरा नमान, मे NS NA a पने भ से कड महा 
: As कटात ४ eR SONS 0.1 A power वे इय शापन Ya ee र ; 
र ) जीव पापी थे इनका पिछला अमे कोई उदय हुई: है ४ . 


पापी जीव वैकुण्ठको गये हैं और यह आज मे तुझे देता के Ve शरीर ला 
का पाठ करें अथवा श्रवण करें या कोई किसी को पाठ (३५ हे पाठकर तिसरी 
faq जीवाँको तुम कमीनरक नहीं देना। जो जीव थोगीताज! सनीने. हा 
. फल कहां तक कहे, कहने में नही आ सकता । तब श्री नारायणजा । af | 
` लक्ष्मी ! यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे से कहा है सो तेने खुन लिया EI 


1 
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¬ अंध्याय-=४ ५३5 
ऋ अथ वतय अध्योर्थ CRT योग) | 
श्रीकृष्ण सगवानजीने कहा-हे DS न ! यह अविनांशी Baa 
Sa Nel सूर्यको कहा था, Gal अपने पुत्र मचुको कहा था, मतु | 
ने इद्याकुको कहा था । यह योग परम्परा से चला आया हे, इसको 
` शञ्ञञ्घषि जानते हैं। इस योगको बहुत काल व्यतीत होगयां है यह 
` शार से नष्ट होया है | अब सोई पुरातन योग में तेरे प्रति कहता हूँ 
इ्योंकि त मेरा सक्त और मेरा सखा है। यह गुप्त बाता तू चित्त एकाग्र 
` ` छर लुन्‌। आई बस्तु कां हर्ष न करे, चली जावे तब उसका शोक न | 
करे, एक ही जैसा जान हष शोक से असंग रहे, चित्त को स्थिर राखे। 
IS न Wa करतां है हे-महाप्रशु ! तुम्हारा जन्म तो अब ब 
घर हुआ हे ओर सूर्य पुरातत 2. तुमने कब सूये को यह ज्ञा 


ihe 
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किया थासोकपां करप भको समकाओ। भगवान्‌ ASC कही 
इ-हे अजुन! तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए ६ । में उन सब 
जन्मोको जानताइँ त नहीं जानता। मैंजन्म-मरएसे CET ATT 
_ आत्मासमस्त बृत-प्राणियां का इश्वर, प्रथु और अपनी माया से 
जम लेता हूँ। जब धमं में खानि SIGs FEE उठकर gees माग 
० को ग्रस लेवे हे तबमें प्रकट होता BATA SITUA आर 
व्कृति जो पापी जीव हैं तिनको नाश करने के निमित आत्मापर 

` ग्रात्मा के ज्ञान के निमित्त में युग २ में अवतार धारण करता & | 
मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं जोतिनको जानेहे सो मनुष्य देहको त्याग 
ae कर मेरे परमानग्द अविनाशी पद में जाकर प्राप्त होता है. फिर जन्म 
का के बन्धन में नहीं. आवे है.।जितके बहत जन्म वेरांगी होकर . 


निर्भय होकर, कोषे से रहितं हीक। मनकी मेरे में रखकर, मेरी. 
सनाकर मन पवित्र हुआहो तिनको मेरी प्रे सभक्ति उपज॑ती है। _ 
जिसकोप्र सलवण सत्तीउपजीहेतिसके रौम-रोममें में आकरनिवास _ 
करता हूँ । जिस प्रकार कोई मेश सजन स्मरण करे उसी प्रकार में _ 
तिसका स्मरण-यजन करता ह अपने भत्तों के साथ हुँ ,मेरे भक्त मेरे | 
साथ हैं। जो तू कहे कि सभी मलुष्य तुम्हारा ही भजन क्यों नहीं करते 
शोर देवता की उपासना क्यों करते हैं तिनकी बात सुन-देवताओं 
- छी उपासना करके मनुष्य फल सांगते हैं कि घुभे एत्र मिले घनसिले 
सो देवता तिनकी कामना पूरी करते हैं। देवता थोडे यल्लसे हो 
|  प्रहन्न होते हैं इस निमित्त देवताओं की उपासना करते ओर मेरेमे 
जिस पुरुषकी wel aie Gaza ज्ञान रूपी अञ्जनकर उघडे _ 
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. हुएहैं,जिसको सब कुछ देहं प्रपंच मू 5 ही alte a a है ओरमेर | 
` कोही सर्वव्यापक, सत्यरूप जानता हे,तिसकी AST र ST 
Fat हे ।हे अजु न ! चारों वर्ण ब्राह्मण, चत्री वैश्य, शून ही 
_ पैदाकिये हे ओर इनके भिन्न २ कर्म मैंने ही कहे हैं। इनके कस! हर 
` कर्ता, अक्ता अविनाशी और अजन्मा तू GUAT जान। जो के 
/ जो क्म करताहे सो तिसकोतिस कर्म कियेका सर्वथाकर लेप लगता है 
, | सोम मको किसीकर्म कियिकालेप नहीं लगता सोइसलिये नही लगता | 
= किसुभको किसी बात की वांचा नही । जो प्राणी घुभको ऐसा कर 
` जाने कि श्रीकृष्ण भगवानजी को किसी कर्म किये का लेप नही, सो 
` कर्म करसवकमो से अलेप रहेगा । अब हे अड न! ऐसा ee 
` पहिचानकर तेरा जो.युद क है.सी तू करे, अवांबी हो, अपना कम. 


करने से तुमको at eat कर्ण से'लेप नहीं लगेगा, निलेप रहेगा _ 
आर जो तुझसे आगे होगये हैं, जिनको घुक्ति की Hat थी सो भी _ 
सेरी आहां मानकर कर्म करते भये । हे अजु | कर्म-विकर्म-ग्रकम 
की बात सुव, जित भांति शाखकी आज्ञाहे इस भांति स्नानसे Be 
` लेझर कम करनेसे कर्म कहाते हैं और जो भूल २ के करते हैं सो | 

feel कहाते हैं और जो आल से अथवा अज्ञान सेस्नान से आदि | 
एब SA का त्यागकर देताहे सो अकम कहाते हैं। जो पुरुष इन 
_- तीन कर्मो को सममकर ज्यों शाकी आज्ञाहै त्यों करे सो बुद्धिमान _ 
पुष श्रेष्ठ सत्कमों को पावेहे। जिस मदुष्यको मेरी महिमा के जानने _ 


इ ज्ञान उपजा है तिस ज्ञानकर किसी कर्म का आरम्भ नही उपजता | 
काम कोधसे रहित हआ है, शान अग्निकर सब कर्म सदगये तिसको 


पीडित कहते हैं, जितने सबही कमे CME और कसो के फल भी 
SASS या मा = 
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cat हैं, सो एरंप ज्ञानरूपी HLA पानकर तृप्त रहता ३, उसको 


क्ती कर्म किये का लेप नहीं, निर्लेप, किंशी कसें का ae नहीं : 


| | £ 
Se 


निर्वन्‍्धनहै । जो परमेश्वर शिवाय किसी की आशा भी नहीं कर्ता 


_निराशीहै, संसार की इश्वी है, अविनाशी, चित्त 
 निराशीहे, संसार की वासना जिसने रोक रस है तिन शी, चित्त 
जिसका जीताहे, आत्मा जिसने, और किसी वह्तुकी कामना नहा 


` जिसके सदाहोएकान्त ओर अकलंकितरूपहे शारीर मात्र जसका 
. है शरीरकी रक्षाके निमित्तजो कुछ करे है सो तिसंको तिनकमों का 


` कुछ पाप नहीं, जो इश्वर इच्छासे भोजन-बादन परा होवे तिसमें 
se वट रहे,शीत उष्ण हर्षसे रहित और किसीकी जिसको इच्छा नहीं 


` ओर भली बुरी वस्तु पाने सेएक जेसा है, ऐसा जो है वह -निवेन्धन्‌ 


ha Vidyalaya Co 


कहावे है। दूसरे का जिसको 


ELE A 2 


> चि 
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श्रीमदूभगवट्गीता 


हैं एक यह योगहे और एके भौनकर रहते हैं एक यह योग हे और एक 


| 


सर्व इन्द्रियोंकों रोककर प्राण दशे द्वारमें रोकते हैं एक यह योग है 


` और एक प्राणी सन्तों, साधुओं, देहवारियो को सेवा अन्न AST 
` शीत-उष्णवका निवारण, जल अग्नि की सेवा करते है सी यह द्रब्य 


| योगहै और एक तपयोगहे सो तपका प्रकार सत्रहवें अध्यायभे कहूँगा 
| HL एक यज्ञ योग है, जो मेरे साथ जड़े रहना ओर मेरी महिमा करना 
` एक यही भी योग है, देव के शाख्न पढ़ने, विष्णुपद गाने, मेरे नामका 


` कर्तन राम-कृष्ण, गोविंद, इरि नारायण, परसानन्द. अच्युत, अवि 


` नाशी, करुणाकर इत्यादि नाम जपने गले जो हैं सो ASA बचजाते 


` हं यह भी योगहै । हे अजु न ! श्रद्धा ही यज्ञ कहावे हैं सब मलुष्य 
करीर BOT नमे ही एव्मन्त सी होकर. सते... | भी 
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सी कका लेप नही ह अचे वढ AT सममकर तेर कम | 
बुङ करनाहे सोकर, क्योंकि तू चत्री है सो तू अवादी ps ; 
कर यहतेरा कर्म हे, तुमको भी किसी कर्मका दोष । होतेहे और. 
झग आज्ञ न! और सुव, Bae जानने TIS SE pale’ नसे 
बड़े २ पंडित मी जानते नहीं और की कया कथा, a A 

कहता ह जिसके जानेस इई LTTE दे तसे दी 
 पादेगा अञ्च न! जो विचार कर सतति करनाइसका न 
_ है एक यह या है. एक अपनी २ वायु को इकट्ठा कर आम यह तन 
ह एक यह यहा हे, ओर एक कम २ से एक र ग्रास घटाते FT 

प्रकारके सभी यज्ञ कहे हैं, यह सब पापों का नाश की इन सब 
र यँ एसे जिस युको Ts तिसी कर मुझको प्राप्त होवेंगे, तिनका 
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: श्रीमदभगवदगीता - | 
जीवन अम्तके समानँ है. मेरी कंपासे जो कुछ वहभाजन करता है | 
'तिसकोवह ही अमृत रूपहे और देह को त्याग कर जो सनातन पर से 
“aed तिससे परे ओर कुछ नहीं, सो ऐसे मेरे सनातम बह को पाषेगा | 
` हे अजुन! मेरे पूजे बिना इस लोके भी सुख महा, KRESS बात 
तो क्या कहिये। हे अजु न! यह बहुत मळार के AG जन हेलेजो | 
| कहे हैं इनके जानने से तूसुक्ति पावेगा। द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर 
` सभी यज्ञ मेंने कहे हैं तिन समस्त यज्ञों से श्र छ मरी भइन जानने 
का जो यज्ञ हे सो श्रेष्ठ हे और जितने अन्य यज्ञ कहे ह सी शान, 
“mas निमित्त कहे हैं और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदयहो 
जाते हैं। जिस ज्ञानके जानने से फिर माया-मोह व्याप नह! सकता | 
ज्ञान के जानने से सब प्राणियों में एक ही आत्मा ब्रह्म ब्यापी जानंर 


Maha Vidyalaya Collect 


अध्याय. ४ भी व Re 
दूसरा भेद सिट जायेगी para इस'ज्ौग"फा काश सुन जितने पाप 

जान-अजान किये हैं तिन पापों का फल जोह हुखुसो तिन दुःखा 
ते ज्ञान-नांव पर चढकर पार पड़ेगा। ज्ञान-अग्नि मोहकी जलाकर - 
भस्म करतीहै ज्ञान महापवितरहै मेरे योगके साथ जुड़ ने का प्रयत्न कर 
चिरकाल तकजो मेरे ध्यानके साथ TENE, तब तिसकी आत्मा से - 
ही ज्ञान उपज आपे है जिसको मेरे ज्ञान होने की श्रद्धा ही सो साव | 
घान होकर पढे BATA SAA को वशमें करे सो पुरुष ज्ञानको | 
“Wala Waa परम शाँतिजो परम gue तिसको तत्कालही प्राप्त 
होवेहै। जो मेरे योग के साथ जडे हैं तिनसे कोई कर्म नहीं उठता 
` जर न तिनको कोई संशय ही व्याप सकता हे ऐसा जो हे योगी 


क क 
ce 


ज्ञानी तिसको कोई चलायमान, नहीं कर सकता । तिसकारणसे 


ee ee 


बदुगील naj and eGa 


= अजु नातुझको तेरे हद यहीसे अज्ञाने की करी संशय संदेह उप 
` जताहे सो तू हृदय हीसेज्ञान नामी खड्ग लेकर इस संशाय सन्देह 
को काट डाल ओर उठ खड़ा हो, युद्ध कर 


इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिपत्सु त्रह्म विद्यायाँ योगशास्त्र श्रीकृष्णाजु न सम्बादे अजु न बिपाद योगोनास | 
न चतुथों ध्यायः ॥ ४॥ ः ँ 


———— 


% अथ चौथा अध्याय का माहात्म्य & 4 
श्रीनारायणजी बोले - हे लक्ष्मी ! जो पुरुष श्रीगीता जी का पाठ करते हैं। 
' तिनके साथ छुये से अधम देह छूट कर विवेक को प्राप्त होवे हे) लक्षी जी ने 
.. पृळा-हे श्रीमंहाराजजी ! श्रीगीताजी के पाठ करने वाले से छकर कोई जीवधुक्त 
_ भी हुए हैं! श्रीमगवाचने कहा-है लक्ष्मी ! तुझे एक कथा मुक्त हुए की पुरातन | 
` सुनाताइ. तू श्रवण कर । भागीरथी गङ्गाजी के किनारे पर श्रीकाशी नगर है। वहाँ ' 
 एक्वेष्णव रहताथा नित्यश्रीगङ्गाजीमे स्नानकर श्रीगीताजी के चोथे अध्याय का पाठ | 
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. किया करता था । एक दिन वह साधु बन में गया, दह बेरी के दो वृक्ष थे, उनकी 
बड़ी बायो थी । वह साधु वहाँ बेठ गया और बेठते ही उसको नींद आगई। एक 


बेरी से उसके ota लगे और दूसरी के साथ उसका सिर लुग गया । वह दोनों वे- 


wh 


ol आपस में कॉपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी परत सख गगरे पैरेमेशवरकी कुपासे वह 
दोनों बेरियां man के घर जाय पुत्रया हुई । हे Set! बड़े उग्र पुण्या कर _ 


मजुष्य देह मिलती है, फिर बाह्मण के घर जन्म, लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या 
` आरम्भ की । जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा-हे लड़कियों | | 
हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा-हमविवाह 


` नहीं कराती । उनको अपने पूर्व जन्म की खबर थी । वह सुन्दर जाति में जन्मी : 
थी । उन्होंने कहा-एक हमारे मन में कामना है जो ईश्वर वह पूणे करे तब बहुत | 
अली बात हे । उनके मनमें यही था कि वह साधु जिसके स्पश करने से हमारी 
ह देह मिली है वह मिले तब ` मा बला य का भला है। इतना ' 


अधम देह GER य 
कर उन दोन 


यों ने माता पिता से तीर्थःयात्रा करने की ड 


मांगी । तब माता-पिताने tate की जाय कि करों, तुमको श्रीपरमेश्वरजी 
की आज्ञा हे। तब उन दोनों कन्याओं ने माता-पिता के चरणों की बन्दना करके 
गमन किया । तीथ-याज्रा करती बनारस में पहुँची, वहाँ जाकर देखा बह तपस्वी 
FT हे जिसकी झपा से हम बेरियों की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्यां 


ने जाय दरडवत करी चरण-बन्दना करके विनती करी-हेसंतजी ! हुम धन्य हो. 
हमको कताथ किया. हे । तब उस तपसी ने कहा-तुम कोन हो, तुम्हे पहिचानता : 
| नहीं । तब कन्याओं ने कहाँ-हम आपको पहदचानतीं हैं हम पिछले जन्म में aR 
यों की जोन में थीं। तुम एक दिन बनमें आये तुमको बहुत धूप लगी थी जब - 
बेरियों की छाया तले आ बेठे, लंबासन होने से एक बेरी को. आपके चरण लगे * 
दूसरी को सिर लगा, उसी समय बेरी की देह से मुक्त हुई थीं। अब ब्राह्मण के ' 
घर जन्म लिया है, इम ब्राह्मणी हैं, बढ़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति ` 
हुई है। तव तपसी ने कहा-अुझे उस वात की खबर नहीं थी, अब तुम कुछ 
आज्ञा करो तुम्हारी . सेवा oP oD AVP TTT जन्म श्री नारायणं ` 
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का BE हो । तब कन्याओं चे वहा हमको श्री गीता जी के चोथे अध्याय का. 
फलदान करो जिससे सम SAT पाकर सुखी होवे । तब तपस्वी ने चोथे अध्याय, 
के पाठ का फूल दिया, देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छइ जाओ। 

_ इतना कहते ही आकाश से विमान आया, उन दोनों ने देव-देही पाकर ISS 
को गनन किया । फिर तपसी ने कहा-मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के 
चौथे अध्याय का ऐसा महात्य है, तब वह संन बचन कमे कर नित्य प्रति पाठ 
करने लगा । श्रीनारायण जी ने कहा-हे लक्ष्मी ! यह चौथे अध्याय का TA 
तुमनेछुना। : |. क्क co i 

| इति श्रीगीतामहात्म्यना वतुर्थोन्याय सम्पूणौम्‌ ॥ ४॥ . ` रि 

ge 0 है, 
& अथ पांचवॉअष्याय (कर्भ-सन्यास योग) & ' ` a 
करते ! कमो का त्याग सन्यास 


Zot मद ता ५ 7 १ ee a 
BR श्रीकष्णजी aig न सन्यासी करम योग दोनोदी | 
` कल्याएके दाता हैं। इन दोनोंमें कर्म-सन्यास से कर्म श्रे छ है। और - 
` जो प्राणी ऐसी ज्ञानकी बातको समभे हारा है सो सन्यादी है. जो j 
सवे बातोंके हर्ष-शोकसे रहित है, ऐसा जो निरहन्द हे हो सहज ही | 
संसारके बन्धनोंसे मुक्त होता है। सांख्य और योगको अलग २ ea 
अज्ञानी कहते हैं पंडित नहीं कहते। यह दोनों एकही हैं और इन्‌ 
' दोनोंका फलभी एकही है। जित मेरे परम स्थानको सांख्य वाला 4 
पावे हे तिसी स्थानको योगी प्राप्त होता है, जिसने सांख्य आर | 
योग एकहीकर जानाहे तिसहीने यथार्थ ज्योंात्योंजानाहैहे-अज् न] 
सन्यास जो है संसा१के कर्म सभी त्यागिये, देहकः ओर म 

MTS. इनका नाम सन्यास कुहा हे । हे सहाबाह ! य 


नकर भी | 
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पावन्‌ ब्रह्मयोणके साथ Ge बिना कठिनहे, जब स्मरणकेसाथ जुड़ता 
हे तब सहज ही संसार के सुखोंको Fa जाताहे, सो इसीका नाम 


मन्या कहाहे । जो स्मरण योगके साथ जड़े ऐसा जो झुनीश्वर हे 


“Nau? Sak 
~~ कम 

k * 
. 
+ 


- सो तत्काल ही पाए HAR जाय गरात होता है। ऐसा जो प्राणी योग 


tm 


[[ 

९] 

ap THOT चु ने ञी शा 
७ ९६५ जुड़ता ह आर 


[नेष्ये निर्मले आत्मा जिसकी, संसारका 


बासना से जीता है आत्मांको जिसने, ie समस्त इन्द्रिया जिसने 
. पकड़ रक्‍्खीहें और संभूत प्राणियोम एकही आत्मा नत रष्टिआया 
- ३ ऐसा जोप्राणीहे सो कर्मकर्ता भी अक्त है निप है, वह क्या 


करता, नेत्र देखतेहैं कान 


ह : 82 = लो by Arya Samaj वीम बगी? ००5750 | 
` नेत्रोके लगते हैं, सोती जागती देह है। जो इस प्रकार मै यह सव, 
staat अपने २ विषयोंमें तत्पर हैं और मैं जो आत्माराम हू' इन 
Sheet के परे ह इस भांति आरमाको समझेहें ओर इद्धियो कर 
. कर्म करे सो तिस एरुषको किप्ती कर्म करने का दोष नहीं, वह पुरुष 
' न्यारा है, हे अड न! जो योगीश्वर पुरुष हैं सो देहकर, इन्द्रियो | 
'_ सत्यक जो स्नान आदिहे सो करते हैं और फलकी इच्छानही रखते 
` (तिसका फल निश्चय शांतिको पावेहे और जो कामनाके निमित्तकम्‌ | 


— 
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कर जीव मोहित इये हैं सो पाप करते हैं। ओर जो सुक SLT को | 


Beas ये Digitized by Arya Samaj GAMER SR CNET Bhd eGangot | , 
` नीच तिसको सब एकही समान हो ऐसा समधि पंडित कहा है 
` इसप्रकार जिसको समता रृष्टिआई है सो जन्म मरण के बन्धन -से 
. सुक्त हया हे और आत्मा ब्रह्म जो सबमें निलेप है ऐसी जिसकी 
` ब्रह्म ERE ae वस्तु पानेसे प्रसन्न नही हों और बुरी MRD aT 
\ नं माने, ऐसा, जो स्थिर बुद्धि ज्ञानी अरझको जानने हारा है, जिसके 
८ हृदयम कुळ अज्ञान नहीं रहा, बाहरकी इन्द्रियों के सुख जिसने त्यागे 
हैं ओर आत्मा केसुखमें जो मग्न हुआ है, हे कुन्तीनन्दन अजु न! 

जिसकी आत्मा ब्रह्मयोग में जुड़ी हैं तिही ने अविनाशी सुख पाया है 
. और भोगोंका सुख अन्त-वन्तहे, बिषयके भोगोंको त्यांगके आत्मां 
` सुख भोगते हैं, इन्ट्रियो के भोगोंमें नहीं रमते | इन्द्रियों के भोग हुखों 


हैं इसलिये हनिय के भोगों की ओर नहीं जाते! 


ज्य ae ८०७ 
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“gia जितका आगे जन्म नही तिसकी बाते सुन शॉनीको काम-क्रोध 
: नही उपजता तिसका फिर जन्मनहीं। जिसने काम-क्रोष दोनों शत्रु 
जीते हे तिधने ही योगकी युति जानी दै. ओर वहही मलुष्य संसार 

में सुखी है । जितको काम-कोध नहीं उपजते तिनंकी बात सुन 

- आत्मा जो है ज्योति स्वरूप तिसमें जाकर मिलताहे, तिस आत्मा _ 
केसाथ जुड़ने का जो हैं निर्वाण सुख तिस निर्वाण सुखमें जाय मग्न 
हुआहे, तिस कारणसे जिसको कांप्र-कोध नही उपजते,सो आत्मा 

` ब्रह्म निर्वाण सुखको प्राप्त आहे तिसके पाप मिट गये हैं ओर 
gael दृष्टि तिस इसकी इर हुई सो अह्मदशी हुआ हे ओर सब खत पुत. 
- आियों के कल्याण मे है प्रीति जिसकी शीतल स्वभाव हे और 
` काम कोष तिसके नहीं ऐसा जी है, ज्योतिस्वर्य ब्रह्म निर्वाण सुस. 
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' तिसमें मग्न हुआ हैं अब जी देह सीय होते aa रूप है Bet 
` बाति सुनो, जिसने बाहरकी al zat विषियोंसे रोक राखी हैं ओर नेत्रो 
. कर बिकुटीका ध्यान कर और प्रो वायु ऊपरकी ओर, समान बायु 
. तलेकी ओर इकट्ठी कर नासिका में राखी है, किसी व्स्तुकी बांडा 
` जिसको नहीं है, जिसको किसीका डर और कोध सी नहीं ऐसा जो 
. मेरा भत्तहे सोजीवन पुक्त कहाहे अब मेरी बात सुन. हे अञ्ज ने |. 
` ' कई कोटि लोग मेरे पाने के निमित्त यज्ञ करते हैं और कई कोटि लोग. 
/ तपस्या करते हैं और यज्ञ भी करते हैं सो तिन यज्ञों का और तपस्या 
भोगता भी आप ओर सब लोगों का ईश्वर ओर सब भूत प्राणियों. 
` कामित्र ऐसा जो प्रथुहै सो कोई ऐसा जाने कि श्रीकृष्णभगवान जोऐसे 
हैं जिनके जाननेका फल कया पांवे है सो परमात्मा सुखको पावे है। 
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oo BT WT अध्याय कामहा 1७%  . 
श्रीभगवान बोले हैं aT TOT AT का “महाय सुन एक ATT 
` पिंगल नाम अपने धर्म से अष्ट हुआ कुसंग मेंबेठे, मच्छी मॉस खावे, मति 
` कर जुआ खेले, तब उस TIT को भाईचारे मेंसे निकाल दिया तब वह किती अ नो 
` नगर में चला गया । देवयोग से वह पिंगल नाम एके राजा के यहाँ नौकर हुआ _ 
` राजाके पास और लोगोंकी चुगलियां किया करे (जब बहुत दिन बीते तब eT 
` इन्त होगया और उसने अपना विवाह कर ' लिया सो खी व्यभिचारिणी Le He क 
alae कहे तू बाहर न जा वह रहे नहीं, वह श्री को मारे । एक दिन is nh 
मार पड़ी, उस दुःखित स्त्री ने दुखु दि से भतो को विषदे दिव ब्राह्मण हा 
' और उसने गीध का जन्म पाया, कितने काल पीछे वह स्त्री भी मरगडे । उस te 
का जन्म पाया, तब वह एक तोते की खी हुई । एक दिन ec न i 
पूछा-हे तोते ! तूने तोते का जन्म क्यों पाया, तब उत ase ह u 
भें पिछले जन्मे में आहण थां अपने शुरु की आज्ञा el मानता ला "९ 
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` शुरु विद्वान था उलके,पास और विद्यार्थी रहते. aL गुरुजी किसी ओर विद्यार्थी | 
को पडते थे। में उनकी बात में बोल पड़ा, कई बार टोका भी पर में नहीं पाना, 
ee गुरु ने श्राप दे दिया, कहा-जा तू तोते का जन्म पावेगा, इस कारण से , 
We का जन्म पाया है अब तू -कह किस कारण से तोती हुई ? उसने कहा-- 
में पिछले जन्म में बराह्मणी थी, जब व्याही तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी, | 
` भृत्तनिमुझेएकदिन मारा, मैंने भर्ता को विष दिया वह मर गया । जब मेरी देह छरी | 
: ` तब बड़े घोर नरक में मुझे गिराया, कई नरकं भोगकर जब झुझे तोती का जन्म | 
| हुआ । तोते ने सुनकर कहा- तू बरी है,जिसने अपने भर्ता को विष दिया ! तोती | 
ते कहा-नरक में दुःख भी तो मैंने सहे हैं अब तो में तुझे भर्ता जानती हूँ। एक | 
/ दिन वह तोतो बनमें बेठी थी, वही गीध आया, तोतीको मारने चला । आगे तोती 
` पीछे गीध,जाते-जाते तोती एक शमशान भूमिमें थककर गिरपड़ो । वहां एकसाधुको | 
` दाह दिया था उस साधुकी खोपड़ी जलसे भरी हुई पड़ी थी उसमें गिरो, इतने में गीष _ 
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आया उस तोती को AA लगा, उस खोपडी के जले सं हन दोनों की देह TT 
` गई । वह आपस में लड़ते २ मर. गये, अधम देह से छट कर देव देही पाई, | 
` विधान आये तिन पर बैठ कर दोनों बेकुण् को गये । वह खोपड़ी एक साध की _ 
थी जो मा जी में स्नान करके नित्य गीता जी के पांचवे अध्याय का पाठ करता _ 
था. खोपड़ी परम पवित्र थी, उसके स्पशे से दोनों बेकुणठ वासी हुये । णी. 
श्री गाजी का लान करके गीता का पाठ करते हें वह ASS को जाते ई! 


ति श्रीगीतामाहात्म्यनास पङ्चमोध्याय सम्पूर्णम्‌ tl ५ 


ee Be 


ge अथ Sat अध्याय ( आत्मतयम योग) % - ` <3 
sf सगवात्‌ बोले-हे अन ! जो कर्म योग कर मेरे सांथ सडे. 
` इ और फलकीइच्ा नहीं रखते वही सन्यासी गोर योगी है। जटा 
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) तसे मेरे जाननेके जो सत्कर्म स्नान्‌ आदि हैं बह काने चाहिये 
/ जब सत्यकर निर्मतहों तब मेरे साथ जुड़े और जो कोई योगीरूह 
हुआ तिसको कोई कर्म करना नहीं आया, जो कुछ उसकी इच्छा . 
ही सो करे योगारूदूइच्छाचारी मुक्तरूपहै, सो योगारू तब होता . 
है जिनके लक्षण सुन इन्द्रियां किसी बिषयको न उठे थोर मनसे. 
मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी न हो, जब ऐसा हो तब योगा- | 
र्‌ रक रूट्कहिये जिसने अपने आत्माका उद्धार किया संसारकेविषयोके . 
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eared नहीं रमा,अपनी ही आत्मा ae’ अपनी ही शत्रु । जिसने | 
` आत्माको विषयोसे रोककर परमात्मा TE अविनाशीमें जोडाहे 

सो परस शांति सुखको प्रापहआहे और उसको शीत उष्ण भी नहीं 

. ब्यापता और ग्रशुकृपासे कोई हुखभी नहीं व्याप सकता। जो आदर 

BRO प्रसन्न और अनादर करनेसे अप्रसन्न नहीं होता, ज्ञान जो है 

` आपने आपको जानताहै कि में कया वस्तु हू, यह क्या खेलहे ! ओर 

विज्ञान कहिये परमेश्‍वर का जानना-यह दोनों ज्ञान विज्ञान हैं। 

` जिन्होंने ज्ञान-बिज्ञांनरूप अगत पान किया है, तृप्त हुई हैं आत्मा 

जिसकी, सो इन्द्रियोंका निवारण करे, सदा एकसा रहे, कंचन-माटो 

शनु-मित्रएकं समकर जाने, घर्मी-पापी एकसे देखे राग ह षन करे 

` एकध्यानमे, निर्भर शत्रु मित्र न करे, यह एण लक्षण योगके कहे हं । 
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` दिशांको न देखे, अपनी अँत्गकि परमातमा में लीन कर किसीका _ 
. डर न करे MPa ध्यान खे और सनको संयमकर मनका निश्चल 
चित्त येरेमें रखकर इस भांति मेरे साथ योग जड़ेती परम शांति सुख | 
जो है निर्वाण पद तिसको प्राप्तहोवे। हे अजु न! ओरभी तिसकी युक्ति 
 सुन-जो प्राणी उदर भरके भोजन खावे तबभी योगनही होय जो भूखा | 
` रहे-तब सी योग नहीं होय, योग किस माँति होवे सो सुन युत्तिका 
` आहार करे दो ग्रास भखा रहे जिससे स्वास धीमा भी चले जल्दी न _ 
चले, मस्त हाथींकी नाई मन्द २ चलें, जते पांवमें न हो रृषटिसे पृथ्वी 
. को देखता चले, जहाँ कोई जीव-जन्तु, कंकर कांटा न हो तहां चरण | 
` घरे अपवित्र ठोर पर पेर न घरे, जागता रहे तो भी योग नहीं होय _ 
* सोना-जागना सहजकर पहररात पहली जागे, पहर रात पिदलीजागे _ 


औमदूसगवदगीता 


 जोऐसी युक्ति कर योग' 


गं 


> 


उससुखको नहीं जानती इसलिये इसका नाम जितेन्द्रिय मुख है ओ 


जिस सुखके पानेसे वह योगी fey निश्चल होताहे ओर Gage न 
_ के उपरान्त ओर कोई लाभ नहीं मानता, जिसके पानेसे शरीरको, 


तिसको योग'गहहि होय । ऐसी ana: 
देहको कोई रोग भी नहीं व्यापता इसका नाम दुःख नाशक योगही. 
7 विवेकी पुरुष योगी का मन जब SA लय होवेहे तब उसके AA 
किसी बात की बांडा नहीं, तिसको योग कहते गीएक्वान्त्‌. | 
। बेठकर मेरा चिंतन करे तब उसका चित्त मेरी सेवा युक्तकर निश्चल 
“ होवे है ओर तिसे आत्मा का दर्शन होताहे, आत्माका दशन कर 
अति सुखको पावे है। आत्मा के दशनका सुख कैसा है! अति अवि | 
नाशी सुखहे तिसको बुद्धि जानतीहे। वह सुख बुद्धि गोचरहै, इन्द्रियां . 


Se — = 


d by Ary 


BESTE लगे और शख्ोंसे काटे,अग्निमें जलावेतो भी तिसको 
कुछ हुःख नहीं लगे, ऐसा सुख निधान. योग संसारसे विरक्त होकर 
जिये बिलग्बन करिये, सभी कामना त्यांगकर ओर सब | 
_ इद््रियांवशकरके योगकीजे। शनेःशनेःमनको बुद्धिके साथ मिलाकर | 
आत्मामं निश्चलकर और कुछचिन्ता न करे, जब मन आत्माकेसाथ _ 
डजावे तब ब्रह्म के साथ मिलके ब्रह्मको FAST हुआ जाने। हे | 
आज न! सभी भत प्राणी तिसको अपनी आतमामे दृष्टि आति हें ओर _ 
सव भूत-प्राणिया में अपनी आत्मा जिसको दृष्टि आती है तिसको _ 
` ऐसी संमदृष्टि मई है। अपने में मी मुभको देखने लगे ओर सों में _ 


ae भिन्न नहीं, में और बहे एकही रूपं है तोती eS हुभको 
_ व्यापक पहिचान कर जो मेरा भजन काते हें तिनका फिर जन्मनहीं 

आए जो Gala में व्यापक तिनोमें मेरा भजन कया कश्ना्‌ह सो सुन 

हे अज न ! जेते अपने आत्मामें हःख-सुख लगता है तैसे हो अगले 


™ 


) को जान, यह जानकर किसीको हुखावे नहीं सबका सुखदायक [मत्र 
` होवे, सब योगियों से वह योगी श्रेष्ठ है जो सबको सुखदायक है. 
WS न ने कहा हे मधुसूदनजी! यह -योग तो बड़ा कृठिनह ओर में 
ऐस्ता योग करं भी नहीं सकता) है भगवानजी | मनतो चंचलहे 
तिस मनको पकड़ना में पवन से भी कठिन जानता Z| श्रीकृष्ण 
भगवानजी ने कहा-हे महावाहु अज्ञ न ! Aa च॑चलहे एकडा नहीं | 

_ जाता. प्र इसके पकडले के हो. उपाय BA सुन-मेरे साथ प्रीति. 


संस Quaid वेशग्यः्यहदीनों उपाय हैं'इसलेसन निश्चलः होतो | 
हे हो Gad मेरे साथ प्रीति नहीं करो संसार के विषयोसे वेराग्य _ 


नहीं किया वे गुमको नहीं पावेंगे । जिन्होंने अभ्यांसकर मन सुकम 
: नहीं जोड़ा तिनको योग कहां हे ! जो मेरे स्मरण बिनाओर कुछ | 
` (दन नहीं करे सन-बुद्धिसे Gael को GAL इसका नाम: अस्यास | 
- है। जिते वेराग्य अस्यास कर दोनों उपाय नहीं किये; तिनंकोयोग 
कठिन है. जिन्होंने अभ्यास ओर वेरांग्य करके मंन मेरे साथ जोड़ा | 
| हतिनङो योग पाना सुलभ- है। अभ्यास वैराग्य Mal STA सन 
पकड़ने के हें। अञ्च नने Gare प्रझुजीः! जिसने GEA ST 


पु 


. जोडा है, देह छटनेके समय तिनको श्रद्धों जो है शात. गी बिच. 
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कृष्ण भगवान जी ! वह फिस गति 
को प्राप्त हुआ, वह तुम्हारे योगे भ्रष्ट हुआ कि नहीं, उसदीपारी 
सिद्धि निष्फल हुई या कुछ गतिभी हुई। हे महाबाहु sy औक्ष्णुजी! 
वह तो तुम्हारे यागको नहीं पहुंचा, तुम्हारा ब्रह्मपद जो ह विक्र 
SS तिस मागमें फिर वह गया हुआ तिसकी गति कहो, ओर मेरे. 
मनका संशंय काटो!हे प्रशु तुम बिना इस संशयको बैदनहारा कोई 


Be 4 ras ग _- pigitizad by A Ie ALC 
` कॉक्यों नहीं ग्राप्त आ! हे श्रोकूष 


| हुआ मत जांन,जिसने एंकबार मेरा नाम लिया और नमस्कारकियां 


STS >> I णणा 


Ree 1 sat eo eee जो 
है. यह करते हैं, तपस्या कतै हैं।सी संग मेरे यागका दणडहे, जो. 
. भ्रष्ट योगी स्वर्ग जाय मोगे हैं, सो स्वर्गका. बृतान्त सुन तहाँ देवताही 


बसत हैं, तहाँ किसीकी न कोई खी है न काई किसीक bay: यहाँ. 
` झप्सरा मोगने को हैं जिनकी देहसे सुगन्य आवे हे ओर दिव्य गंधव 
गायन कहते हैं, खानेको अग्रंंत मोजन हैं, सू घनेकी दिव्य-पोरिजात 
के एज हैं, पहननेको दिव्य वख और अनेक प्रकारके दिव्य मोगहे सो. 
- ष्ट योगी तर्हा जाकर पहु चेहे। जब वह भ्रष्ट योगी दिव्य मोगोको 
भोगकर आ जावे है ओर ति भोगों से उसका मन.बिरकही तब. 
तिस स्वर लकीको त्याग मतुष्यलोकमें आकर जन्म पावेहे) किसके, 
` चर पावे है at घुन-पवित्र कर जपे है fea थोडे teat 
साधना करी, मरने के समय, याग से हृटगयाही, सो SET, 


. 
न 
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ce Cricket के पा अकर फिर बही योग 
की साधनां तिसके मनमें जागं उठती है. aa पेरे साथ जोश जोड़के 


मेरे परमानंद अविनाशी पद्‌ को प्राप्तं होता है। जिसने गइत दिनं 
होंगे साधन कियाहो और मरनेके समय मनसी चलायमान न हुआ 
होय, वह योगी भी स्वर्ग के भोग-भागकर फिर Gacy जःभपावेता | 
बढ़ बुद्धिमान मेरी महिमा जानंने हारे ऐसे. योगी जो हैं तिनके घर 
जन्म पावे हे जो अति दुर्लभहे, तहां जन्मलेकर जो कुछ पूर्व जन्ममें 
योगाभ्यास कियाथा सो यत्नसे बिना ही तिससे अभ्यास होता है 
Set eet जन्म तिसकी बुद्धि थी, सोई तिसकी बुद्धिग्राप्त हुई है | 
 सोहकुहनन्दन Ub योगांका अभ्यास तिससे जाग उठेहै सो वह योगी. 
दब जो वेदोंका तले सो ति | 


-- पश्चिमी हुआ ओए्यल' बिता ही मेऐे साथ जुड़ा जाता है ओर सब 

` पाणे को काठ कर मेरेयोग की सांधनाको प्राप्त होता हे है अंड न! 
इद योण मांग की सिद्धि एक जन्ममें नहीं होती। अनेक SHIA बहते 

बार योग करता आवेतव सो मेरी परस गति परम पढ अविनाशी 

`. घा तहा जाय प्राप्त होता है अब हे अड न! योगी भी तीन प्रकार _ 
` छे हैं तण्योगी ज्ञान योगी, कर्म aT मेरो पूजा करने हारे तप योसी 
से ज्ञान योगी अधिक श्रे छुःहै। तिसकी बात सुन-जिस योगी को. 
` आत्मा मेरी प्रीति के साथ मेरे मेंमर्न हुई अर्थोत्‌ इकाई ओर नित्य _ 
` ही श्रद्धा से मेरी पूजा करता है ओर श्‍वास २ श्रद्धा बिक हु मरण 
= जजन करता है सो. वह सर्व योगियों में श्र छ है उससे अधिक सुके 


गीर कोईप्यारा नहीं ।.. : क 
aN ta है प्यारा न AUG TAM आम गेम पष्ठी i 


«Re FROME we .... _. शीवदुअगषद्गौधा .... ae | 
Serer चवे अध्याय ep गाहछय ॐ | 
श्री WTA Nae Seal | SST अध्यायका माहाल्य धुन--गोदावरी नदी 
के किनारे एंक नगर है, वहाँ जानधुरत राजा बहा थमक था, धंप-अथ काम मोत्त 
का साधक था, तिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की ATT करते। एक-दिन 
उस नगर! में हेस उडते २ जा. निकले-। उनमें से एक बेठते ही ऽतावला इइगया। 
हे नंगर के पंडितों ने. कहा-है इस! तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या दू राजा जानंसुरत | 
` से आगे ही खंगको जाना चाहता है? तब उंन पत्तियों में जो सरदार था उसने| 
“कहो -इस रॉजा से भी रहयक मुनि ऋषीश्वर श्रेष्ट हैं, वह बेकुदठ का झंधि 
कारी 'बेकुगठलोक ऊ वा हे । यह बाता राजा ने अवण करी तब 
. अन में बिचार किया कि मेरे से उसका गुण्य बंडा होवेगा जिसकी यह : 
करते: हैं: बिचारा कि उसका दश न BRA राजा ने सारथी से रथ मँगवाकर | 
__ सवारी : की; प्रथम काशी जी में जाकर AGT स्नानकर दान किया, शिवजी महा| 
_ राज़ का देश ने किया फिर लोगों से पू यहां कोई रहंयक झुनि भी हे लोगोंने कद 


| 
Ee ee 


नहीं , तब राजा IER RTT A RATT AT ACL स्वान ध्यान 
कर दान किया ; लोगों से पूछा - यहाँ कोई रईयकयुनि भी हैं. उन्होंने कहा - नही. । 
तब राजा पश्चिम दिशा को गया , द्वारका नाथको पूजा । जहां जहाँ तीथो पर _ 
जावे तहाँ तहाँ स्नान दान कर रईयक सुनि को पूढे । फिर राजा उत्तर दिशा को | 
` गया, बद्रीनाथ जाय परसा , तहाँ से राजा का रथ चले नहीं pid ने झू- 

मने सारी धरती की प्रदक्षिणा करी है किसी स्थान में र्य नहीं अका यहाँ रथ _ 
` झटका हे, यहाँ कोई ए सा पुण्यात्रां रहे हे जिसके तेज से मेरा रथ नहीं बलता 
तब राजा उतरकर रथ से आगे चला, देखा तो एक प्त की कन्दरा. में अतीत _ 
- बेळ है, उसके तेजसे बहुत प्रकाश होरहा है, जेसे सूय की किरण होती है । तब | 
राजाने देखतेहीकहा-यही रईयक सुनि होगा, राजाने दंडवत कर चरण बन्दना करी. 
` हाथ जोडके स्तुतिकरी तब रईयक सुनिने राजाका आदरकिया ओर कहा देएीपति | 
तू चार धाम का परसनहारा, धर्म को सोधन हारा है। पुन्याला हे । es राजा ` 
ने मुनि से पूछा कि आपका तेज एसा क्मिके बंलकर है? तब मुनि ने कहा. 
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MATT TAT भु ER et a 
` हे राजा ! में नित्य प्रति'गीतो के at rrr at वाह करता हूं, इस कन्दरा में 
'इसीःका उजाला: हैः। येह-खुनकर रोजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा-हे पुत्र ! 
-. आजसे तू राजकर में अब तोथ.सेवन करूगा, इतनां कहकर राज त्याग दिया। 
` श्यकं मुनि से गीता के.जठवे. अध्याय का पाठ करमा आरम्भ किया, इसी पाठ 
RAT से: राजा. त्रिकालद्शीहुआ । इसी. प्रकार बनमें रहते २ बहुत काल 
। जीत गया । एक दिन प्राणायाम कर के सुनि ओर. राजा दोनों ने देह त्याग 
। किया सरग से विमान आये. तिन पर बेठ कर teu को गये । | 
| श्रीनारायणजी कहते. हे लक्ष्मी | यह छठयें अध्याय का महात्य है सो तूने 
(श्ण किया। ` ` ह 


af हैः '„ इति श्रीगीतामाहात्म्यनास पष्ठध्यायों: सम्पूर्णम्‌ ।। ६ 


Tas SEN SRE: EO CC renee : G5) 
ve “> र र 12) OS छटा Pet (CRA Epes 
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eee MP RR ध्या i Mae MESSE: 
aT TCH) । 
श्रीमगयाव बोले-मेरे ही आसरे धारे, हे अड न मेरा आसरा 


क्या है कि FEIT श्रीकृष्ण भगवाचजी में तेर स्मरण साथ योगकर _ 


` जुडा सो तुम्हारी पासे जडाइ स्वयं नहीं।हैअड् न ! मेरेयोग 


जानने के प्रसादसे तिसको ज्ञान उपजेहे सो ज्ञान में wie कहता | 
हूँ जिस ज्ञानके जाननेसे फिर कुछ जानना शेष नही रहे जो कोई पुरुष 


~ 


संसारसे विशत होताहै उनमें कोई एक शुचि पदको प्राप्तहोताहे आर 


. आकाश ओर मन, बुडि, अहकार, ये आठ मक्त" 


जितने शक्त होतेहे तिनमे कोई एक मेरी महिमाके ज्ञानको पहिचानता . 


र 


है, और कोटि मुक्त होनहारोंमें से कोई एक महिमा जानताहे सो 


घेर महिमा तू EAA श्रवण कर,हे अज न | अग्नि jo: दुता | 


» ९ - 0 इसको i. 
Si 
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` उपजावनहारी मेरी.मायाहे। ये-आठो-सरीरकाशियों के बाहर भी हैं 
ओर भीतर मी हैं, जिस माति सारे संसार में हैं शो न भरती 
भरा मांतरेजलका भस रुषिर है, वायु का्वास,तेजका अ'श॒ अहिन 
` जोउदरमें अन्न पचावेहे, आकाराका अ शपूलाड है मनबुडिआअह कार 
' यह सब मेरीमायाहे। हे महाबाहु अजु न ! नवां इसमें जीव wa है , 
' सारा जगतसंसार Fel का ही है, सभी चोरासी लच जीन इन्हीं ढी 
बनाई है। में ही सबका सूल कारण हूँ । सब संसारके रचने हारी जो - 
मेरी मोयाह तिसकी भी उत्पत्ति काता है पालन करता हूँ, लयभी . 
करता हूँ, समसे न्यारा हूँ। हे अज न ! समसे न्यारा कुछ नहीं बरह्म 
शत प्राणी मेरे साथ पिरोये हैं ज्यों धागे साथ मणि पिरा इ है। है . 
Fete अहम में ही हूँ। ज्यों मेरे अधार सब लोक हैं सो भी. 


am 
है 
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gad कुन्तीनंदने' संब देहंघारी 'जल "के ae. हे, जलका जाब 


ee 4 ०21, 


ह जल रसके आधार है सो रस मेरेआधार है, समी लोक चन्द्रमा 
एप है जल रसके आधार है सो रस मेरेआधार है, समा र = | 
जये के आधार हैं चन्द्रमा सूर्य ज्योति के आधार है! वेद-पाठी वेद के 


आधार Baal का जीवन जीवरूप-सो ओंकार है सो बेद ws | 
. आधार है, आकार मेरे आधार है। समीं लोक आकारा के आधार है. 


आकाशका जीव शब्द है आकाश शब्दके आधार है, शब्द मेरे आ-. 


wire । सब महुष्य बल के आधार हैं, बल मेरे आधार है। सब लोक 


ORG: 


` आधार है ओर संब भुंत प्राणियों का जीवन &. rr ट 
_ सबतपस्याके आधार हैं, तपस्या मेरे आधार है। है परुषो सच 


` बरवी आधार हैं,घरती बासनाके आधारे, वासना मेरे आधार है। 
` घरतीके आधार हैं, धरती बासनाके गाया है सो तेज मेरे 
_ झबलोक अग्न के आधार हैं, अग्नि तेज के आधार ६, सो तेज मर 


w हें 
=} : 


ष्ठ. 
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55. आमदूखगवद्याता ` 


अड्‌ न!सव भृत प्राणियों का बीज तँ धमकी जान और सनातन 
पहले से पहिले तू मुझको जान, तेज और जो कुछ इ।डेमानी हे. 
सो तु मुभको जान, तेजवालोंमें जो तेजहे ea जान । जो ब्ल 
बानो में बल है मेरा हो जान, जो घुझको किसी बस्तु को वांछा नहा 
अपने आनन्द कर पूर्ण हूँ, किसी से मेरा मोह नहीं | है कुछ्बंश 
` अञ्न! शुभ कमका मागे जाननहारा जो है मो भी He । यह 
जोतीनों गुण हैं सालिक-राजस-तामस तिन्होंें एक मेरी ही शक्ति 
और मेरे में यह नहां है, इनसे मे न्यारा हैं । eae न! 
ओरउपाय मायासे तरने का कोई नहीं भहायूढ़ पापो जिन्होंने शरण . 
प्रथुकी नहीं ली ओर माया yaaa हैं तिनको आज्ञान ने घेर 
लियाहे, परन्तु जो पुरुष मेरे को निरन्तर भजते हैं वह इस माया से 
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क; hen, सनातन Penge बट हैं बह मेरे birt, स्का वी 
तर जाते हैं और जिनके स्वभाव खोटे हैं कह मेरे को नहीं भज्ते। | 
ट पुण्यात्मा हैं, एक तों रोगी मेरा. 
स्मरण करते हैं, मतुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा सजन कातेहै | 
तिनका रोगही गुरुहे, एक जिज्ञासु बोध पानेकेनिमित्त मेरा सजन _ 
काते हैं, एक अथी मनकी कामना के निमित्त पुत्र ब घन से आदि. 


~ $ 


है अज्ञ न! चार प्रकार के जीव 


geal स्मरण करते हैं। हे अजु न ! चोथे ज्ञानी भजन करते हैं 


तिन सबोने ज्ञानी श्रे है हे अज न! घुमको ज्ञानी प्याराहे ओर '' 


में ज्ञानी को प्यारा है । पर यह जो रोगी आदिसे लेकर सुभाको | 
-स्मरणतेहे तिसको भी तू बुरा मत जान, पर ज्ञानी मेरी आत्मा है। | 


Cc . 


` हे अजुन! बहुत जन्म पर्यन्त भजन करते २ साधनासे इनकी बुद्धि _ 
_. निर्मल होतीहे तव उनूको मेरे जाननेका ज्ञान उत्पन्न होताहे। कसा 
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ज्ञान उत्पन्न होताहेसोःसुन-उनको" सभी-वाुहेष ही दृष्टि आते हैं 
' पर ऐसे ज्ञानी पुरुष संसारमें दुरॉभ हें । जोझुमको त्याग मझ्ष्य 
. ओर देवता की उपासना करते हैं तिनकी बात सुन, कामना कर तिन 
का ज्ञान ढक दिया है कामनाके पाने के निमित्त ओर देवता की 
` उपासना करते हैं योर जिस देवताकी उपासना करते हैँ सो तिनके | 
_ हृदयम बेठकर उस देवता में दृढ श्रद्धा लगाता हू, सोमडष्यग्रींतिसे 
` देवता की पूजा करते हैं ओर मैंसी तिस देवता में अन्तर्यामीहे क 
` मनुष्यां कोदेवताओंसेकामना वर दिखाता हू, पर देवत!ओंकादिया 
जावर हे से अनित्यहै, अविनाशी है, अन्तवत है विनश जाता है 
और जिनकी निपट थोड़ी alse सा देवताओं की उपासनाकरते है 
अब अज्‌, न, ओर निर्णय की बात सुन-देवताओं. को पुजनेवाले देव « 
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- ताझो' के लोक को जाय प्राप्त हातै हैँ और मेरे भक मेरे परमानन्द 
` अविनाशी पदमे जाय प्राप्त होते हे.) अब अज्‌ न | ओर GAA 

अविनाशी हूँ, एकांती हूं, किसीसे प्रकट नहीं किया किसी सेजाना ` 
. मी नहों,अपनी कलाकर में आपही एए हू । इई डि जो मतकेहोते . 
` हैं सो सुभको किसीसे प्रकट जानते है, मेर प्रताप को नहीं जानते. 
 किमेक्सा हू । हेअज्‌ न! विचारे मनुष्य क्या कर तिनकाज्चानमेरी 
` योगमायाने हर जिया है सो माया प्रकाश नही होनेदेती।हेअज्‌, न! _ 
: एक मेरो नाम देवो में चैतन्य पुरुष है तिसका अर्थ तू सुन. ब्र्मासे 
, आहि चींटी पर्यन्त सब शृत प्राणी वर्तमान जो अब बरत हें ओर : 

जिन्हो ने आगे होना है और पीछे होय बरतते है सो तिनको में भली - 

_ संति जानताह , य 1 जानता है और कोई नही जानता. 


tee 1.0, । औसंदूभगवदगीता | | 
` क्यों नहीं जानता! ईैन्द्रेयों के भोग में तिंनेकी कीसनाहे, अळी वस्तु .. 
_ पाने सेप्रसन्न ओर बुरी बस्तु पानेसे हुसी होते हैं ऐसे इषे शोक कला | 
` क्लेश कर मोह को करते हैं इस पर PHN नहीं पहचानते. मूढ हु 
` हैं। इसी से जन्मते मरते हैं ओर जिनके पाप कट गये हैं सी ऐसे 
| पुणयकमी परमपण्यात्मा हैं सो संसारके हषं शोककला-झलेशासे तुक 
होकर द्रढ़ मनसे मेरा भजन करते है। मेरे ही आए हैं बे [जनके 
` ज्ञानका फुलक्या पावे गे सो छुन जरा जो बुढ़ापा और जन्म मरण 
` तिन gata सुत्त होंगे गे तिनके मनमें मेरे जानने का झान उपजे है . 
' सो कसा ज्ञान, बमको ही ब्रह्म जानते हैं ऐसा Gael जान कर. 
` ग्राण त्यागने के समय मनको निश्चल कर मेरे में रखकरगेरास्मरण | 
. करके देह को त्यागते इती मेद्राणी परमानन्द अविनाशी पद में 
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` इति शीमदूमसदूगीता भीकृष्णाजु न सम्वादे प्रकृति ज्ञानोनाम सप्तमो5अध्यायः tell 


a अथ सातवें अध्यायका महात्म्य % | 


: ओनारायणजी बोले-हे लक्ष्मी ! सातवे अध्याय का महात्म्य 


` सुन, एक पटेल नाम नगर है तिसमें शंकूकण वेश्य रहता था, वह . 


` व्यापार करने को नगर से बाहर कहींको जाता था। रास्ते में शंकूकण | 
को खर्प ने val वह मरगया,उसके साथियों ने उसको दाह क्रियाकरी 


और आगे तिधारे। जब लोट के घर में आये तब पुत्र ने पळा मेरा _ 


`. पिता शांकूकणे कहां है, उन व्यापारियों ने कहा तेरे पता को सर्पने 


- -_ 


` करोड़ रुपया दिया और तिसकी गति करने को कह क्यों 


` इसो था वह सर गया ओर वह पदार्थ तेरे पिता काहेतु ले ले,एक . 
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` १०२ ' ओसदभवदगीता र: 
अवगति मरा, उस बालकने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पळा कि 
सर्प के उसे से मरेकी क्या गति करना चाहिये? पंडितों ने कहा नारा 
यण बलि कराओ। उदके आटेका एतला बनाय उनके asl में 

| चूनियां जड़ाय जेपी विधि पंडितों तसी करी, बड़ा यज्ञ 
कियां,. बहुत ब्राह्मण (HAA, आड़ पिड पत्तल करी, बाकी SST जो 
रहा चारों भाह्योंने बांटा। एक Gaal कहा जिस सपने मेरे पिताको 
कोटा है में तिसको मारू गा, उन व्यापारियों से पूछा वह ठोर TH 
बताओ जहां मेरा पिता शंकूकण मरा है । व्यापारियोंने कहा-चल 
वह ठोर Gh बताये वहां लेजाकर खड़ी किया देखे तो बहाँ एक | 
बांमी हे तिसको कुदालो' से खोदने लगा, जबचेद बड़ा हुआ वहासे . 

पण जता 274 रा क्यो खोदाहे ? उस 
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SN RMSE ण्याचा का ण्या TR ON BS CEES, 
` बालक ने कहा- में शंकूकणेका पुत्र तिस सर्प ने मेरेपिता कोमाराहे 
- तें तिसको मारं गा।तब सर्प ने कहा-हे पुत्र !में तेरा पिता हु तू 
शुम इस अधम देहसे छडा ओर TA मत मार,यह मेरा एने कमं | 
` शा मैंने भोगा, तब लड़केने कहा-हेपिता!कोई यत्नबताओ जिससे . 
` तुम्हारा उद्धार हो।तेब उस सर्प ने कहा हेएव ! किसी गीता पाठी 
` ्राहाणको घरमें भोजन कराओ ओर उसकी सेवाकरो उसके आशीर्वाद _ 
_ तेतेरा कल्याण होवेगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी 
मां से समाचार कहा, तब उसकी मां ने कहा अवश्य करो, ।साधओं 
` को जिमाओ, सन्तों की सेवा करने से उद्धार हो सो करो। तब खोज _ 
. करी, उस नगर में जितने गीताका पाठ करते थे तिनसबों के बुलाकर | 
_ ज्रीगीताजी के सातवे, अध्याय के पाठ कराये ओर उनको साजन 
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rya gama] 


करवाया और बहुत सेवाकर. तन Hal करके उनकी प्रदल्षिणाकरी 
विनती करी हेमहांपुरुषो ! आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकू- 
कं का उद्धोर होवे अधम देह से छूटे, तब उन सब ब्राह्मणों ने 
आशीर्वाद दिया तो तत्काल उसने अधम देहसे Bear देवदेही 
) पाई विमान पर चढ़कर आकाशा-मागे को जाता हुआ अपने पत्र 
को धन्य धन्य करता बेकुन्ठ धामको जाय प्राप्त हुआ। श्रीनारो- - 
यणजी बोले हे लक्ष्मी | सातवे अध्यायका यह महालय है जो da 
श्रवण किया, इसे जो पढे व सुंनेगा वह सदगति Waa) 
; : इति श्रीगीतामहात्मथनम सप्तमोध्याय सम्पूर्णाम्‌ ॥ ७॥ २ 
__ __ ए*अथ आठवां अध्याय | अचर ब्रह्ययोग ]:-- . | 
_ अजुन ने प्रश्न किया-है एकोतमजो.! बह क्या है, अध्यात्म | 


{~ 


Mn 03 अध्याय ८ ae si . = PRESS yt >, दनी | is 
कयाय अइ ert अत कया हेरे मदनी 
gags या है, देह मरंतभर काहे और जो प्राण त्यागते समय | 


शह...» >> 


९०५ 


“तुमको ऐसा जानते हैं तिसकी गति कया है, इन सब अपने नामों को. 


HUE केघुककोहसभायो। TA 


ev 


नेक्हा-इअडन! 


अवसे न्यारा और अविआशी हू इसकारण से मेर नाम त्र हैं 


अपने जानकर ही ज्ञान है और जितने FAME 


. और जुसको अपने प्रताष से ही प्रताप अपने बलकर-ही बल ओर 


द 


[हें सबको मेरेवल `. 


कर हीं बल मेरे प्रताप कर ही प्रताप मेरे ज्ञानकर ही ज्ञान है, सब | 


gual का अधिकारी ठाकुर प्रस है, इस कारणा phe a ei 
ase ae mR उ जैसा २ (SEE सममा 
= Tai लिखता ai वेत्ता al तिसळी प्राप्त हाता LR र me 
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है | 
है 5 


by Arya SRG भग बदतर त्ता। गवत्या 5 हू 
कमेकहते हे पंचभूत जा जल तेज, वायुएथ्वी आंकांश हैं तिनका झवि _ 
नाशी कतो ह इस कारण से मेरा नाम अडू त और जो कुछ होनहार . 
है तिसका प्रथु ठाकुर में ह' इससे मेरा नाम अड त है, जितने यज्ञ -. 

| होते हे सबसे पहिले मेरी ही पूजा होती है इससे मेरा नाम अधियज्ञ 
हैं ओर एक मेरा नाम देह भरंतभरहे इसका अर्थ सुन, जिह्मे देह | 
धारी हैं तिन सबमें मेरी देह अति सुन्दर है, Asie बल 
भी नहीं है, देहधारियों की sar कहिये, जितने मेरे अवतार हैं उन _ 
सबमे से यह मेरा अबतार महाश्र ष्ठहै, इस कारण से मेरो नाम . 
' देहभरंतभर है। अन्तकाल के समय जो मेरा स्मरण कर देह त्यागते | 
हैं मो mal eae अविनाशी पदमें जा प्राप्त होते हैं । इसीसे j 


NE 
i 


on 


Te aid Qe सखे-तो-सुमको-पाव्ेगा। हे अजन ! 


जाये, 


है 
स्व समय जित्तकर श्वांसरमेरा ध्यानकर मेरास्मरण कर, ay | 
` योगका लक्षणहै। एक योगी पुरुष प्राण त्यागने के समय सक्ति ue | 
` क्ेवलपर प्राएवायुको त्रिकुटीमें भली भाँति ठहराये, ae पर २ 
_ दद्ाके साथ ऐसा जान निःसंदेह होकर देहको त्यागतै है। सी में TE 


मानन्द अविनाशी पदमे जाय प्राप्त होते हैं।और जिस पुस्षकेपाने 


` के निमित्त ब्रह्मचारी बह्नचर्य रखते हे तिस एुरुपका महाल cl घत 
` को थोडे हीं में कहता हूँ सो सुन, एक योगी इस ps a i 
| पय साथ सू दकर हद चल करते 
. हे ओर प्राण-पावने को रोककर मस्तक में ले आते द र 
। नाम का हदय जाप काते है, “SAA इस नामका SIT ण्‌ 
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Ne herrea | 


` करते देह को त्यागते सो' मेरे परम पद ब्रह 


CSM पद में जाय | 
` प्राप्त होते हैं।जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल वित्त ead रखकर 
` चलते फिरते बैठते उठते मेरा स्मरण करते हैं ऐसे जो नित्य योगी 
` मेरे साथ जडते हैं सा झुमके सहज ही पावने. और देहको त्याग 

. कर परमधाममें जाय प्राप्त होते हैं। संसार जो दुःखों का aus है 
` इससे महाएरुष जा परम सिद्ध हैं सो फिर अन्म नहीं पायेंगे । ६ 

| Fa! यह जीव ब्रह्मलोक तक जाकर फिर आते हैं ओर संसार 
में जन्म-मरण पाते हैं ओर जिन पुरुषों से में पाया हूँ सो प्राणी | 


` मेरे पद में आकर फिर जन्म नहीं पाते । अब अञ्च न | जिन पुरुषो ने - 


' मरा महात्म्य सुना है तिनकी दृष्टि सुन, कसे हैं सो प्राणी चारों. 
युग सहसत बार बरत चुके हे तुव तर्या का एक दिन होता है, जव. 


1 se . = « की 
Wi न. i टे < Sieg) ses) 

CSE CNNSI Se 

oa 


- पिर यह चारो दा रसता यतते दाते हैं तब TT pant 
- हाती है। यह चार सहखबार जब बीत जावे हैं फिर fail a 
` आस्स होते ही अपनी आल माग कर ब्रह्मा AT SS 
जाता है मनुष्य भी मर जाते है, मेरां अवगति स्वरूप pal si 
= तबके नाश होने से जिसका नाश नहीं हिता ऐसा eS ei 
`. आर किसी ने कमी प्रकट देखा भी नहीं इस अ Br 
` ` आब्गतिहै उसीको परमगति कहते हैं, उसके प्राप्त हाने - 
के माग में नहीं आता सो परमघाम मेरा घर न त 
` ` अखंड अनंत को वृत्तान्त TAAL साथ इसर द ed 
` मेरे भजन बिना एक स्वास, नहीं खेलना, ना 
है हे अजु न! ओर. सुन: दुच्दाचारी जया | रर्‌ 
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` युक पाखल्न में जाव जीन होते हैं. फिर संसार आग में नहीँ झाते। 
अब दूसरे योग की बात छुन, जो जाकर फिर TE बह योगीश्वर | 
जब मनुष्यों को देवताओंकी, पित्रोंकी राजीहोती है तब देह त्यागकर | 
` इनलोकों a होकर जाताहे, इन मार्ग को जाकर फिर आवेहे | 
7 हे अजु न!तूने योगियोकि मार्ग दोनों सुने हेंजिन्होंने यह वात समझी | 
/ हैसो मोहको प्राप्त नहीं हयेहें, इससे हे अच न! तू भी इन सर्वकातों... 
में मेरे साथ जड़ा रहे । अब जो पुरुष इस व्याख्यान को पढ़े-सुने ' 
` तिसको कितना पुन्य प्राप्त होने सो सुन, एक बहुत धू ये छा नगर है. 
उसमें चन्द्रमा की जोतमें जा आप्तहोता हे तहाँ कुछ काल बसकर | 
फिर महुष्य लोक में आताहे । यह दोनों मार्ग योणियों के एशतनहैं | 
एकका नामशुक्ल चांदनी राविहे इसरेका नाम कृष्ण अ धेरीरात्रि है 
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एक मागी को गये फिर नहीं आते इसर भाग की गये फिर आते 


हे । अब और सुन, चारों वेद पढने से सर्व यज्ञ किये से, सवेतप_ | 


किये से, कमी तीर्थ स्नान करने से ओर जो सब दान सें उन्य 
' उपजे है सो सब इएय इन अध्याय के पढने से हेबेहै। . | 


इतिश्री मदूभगवदूगीता श्रीङृष्णाङु सम्बादे अचर ब्रह्म योगानाम अष्टमोऽध्याय ॥५॥ 

द ge आथ आठवें अध्यांय का महात्म्य: a 
श्रीनारायण जी बोले-ह लक्ष्मी |! अब आठव अध्याय का 

` महात्म्य सुन, दिण देश नवेदा नदी के किनारे एक नगर हेउस्तमें ` 
` सुशर्मा नाम एकब्राह्मण रहती वा । उसके पास बहत. ्रव्यथा ओर. 
सन्तो की सेवा करने वाला था, यश करता था। एक दिन किसी सन्त | 

से पूछा-हे ऋषिजी] मेर सन्तान ” नहीं है तब ऋषि ने कहा-अजा- | 


!मदूझगवदगौता 


` मेघ यज्ञ कर, देवी [मका एव देवे तव भि ने यज्ञ करने a : 
. एकबकरा मोल लिया। उसका नहला कर सेवा खबाय जबलगा भार _ 
ने तब बकरा कह-कह शब्द करके हंसा तब बाह्मणने एूछा-? बकरे | 


त्क्यों हैसा है? बकरे ने कहा-पिछलले जन्म में मेरे सी दन्तान नही थी : 
एक ब्राह्मण ATH भी अजामेध यज्ञ करने के कहा था, में सारी 


सन्तान के लिये मेरे शत्र के मारता हे त निह है, तेरे पुत्र नही' होगा 
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नगरी में बकरा दू दृ रहा था पर बकरा हाथ न लंगा ।हू हृतेरएक 
: बकरी का बच्चा दूध Y गताथा,उस बच्चे सहित बकरी को मोल ले | 
` हिया. जब बकरी से छुड़ाकर बच्चे के यज्ञ में होमने लंगा तब बकरो | 
` बोली-अर ब्राह्मण ! तूज्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र का होम में देने लगा. 
_ तूमहा पापी हे बिराने पुत्र का मारने से किसी ने पुत्र पाया है। अपनी 


CNT. uti IIT dramas 
Xm 
ज़ > 


हत 
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वह बकरी बहुत कहती रहीं पर मैने होम किया BEA आप दियाकि | 

` तेरा गला इसी याति कटेगा, इतना कह तड़फकर बकरी मरंगई। | 
कई दिन बीतने पर मेरामी काल ET, यम मारते २ घर्मराजकेपास | 
ph लेगया। तब धर्मराजने कहा-इसको नर्कमें देदो, यह बड़ा पापी | 


. हे फिर ad शुगताकर झुमे बन्दरकी योनीदी, एक बाजीगरने झुमे | 


` मोल लिया। बह मेरे गले में जेवरी बँपकर दर २ सारा दिन मागता | 
`` पिरे, खाने को थोड़ा दियाकरे।जवबन्दरकी देह छूटी तो कुण का 
` जन्सपाया एक दिन मैंने किसी की रोटी चुराकर खाई उसने ऐसी 
` ल्ञाठी मारी कि कमर टूट गई, उस इःखसे मेरी देह छट गई, फिर, | 
` घोडे की देह पाई उस घोड़े को एक मच्या ने गज कक 


` . दिन किराया करे, खाने की खबर नहीं लेवे साक शो तन एक 
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छोटी 


x मदूभगवद्गीता _ 
_ रस्सी के साथ ऐसा'बाँधेकियें are wha eas’ we दिन 

HASH ओर एक कन्या मुभपर चढ़कर चले। वहाँ ढोवड बहुत 
- थी में फंपगयां उपरसे वह मारने लगे,वहाँमें सर गया। sey भांति 
` ` बहुत जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जानाथाकि इसने 

| सुमे मोल (लिया है,में सुख पाऊ गांपर तू छुरी लेकर मारने लगाहै 
- तब ब्राह्मण नेकहा-हे बकरे! तुमको भी जीव प्याराहै, अबमें अपने. 
_ .नतरों से देखी हुई कहताहूँ सो सुन, कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने 

. आया था,नाम उसका सुन्दर सुशमी था, उसने ब्राह्मण से Ga 
` ग्रहण में क्या दान करू जिससे मेरा कल्याण हो !उच्तनेकहा-राजा! 
_ काले पुरुष का दान कर । तब राजाने लोहे पुरुष बनवाया, नेत्रो 
. को लाल से ASA Bie. SIU Te उसको ते यार किया 


Ns अध्याय £ ~ ¥ 
ee & ह as. : १९ 
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'ाजानेस्यान करके दान किया ।बह काला पुरुष कह कहा कर हंस 
पडा, राजा डर गया। कहे कोई बड़ा ATT है जोलीहे का TET 
इँसाहे। तब राजा ने बहुत दान किया। बह फिर ह सा, AAT al 


' उसमें से एक ओर कालकाकी मूर्ति निकली तब ब्राह्मण ने इ र 
, के आठवे अध्यायका पाठ किया।तव उस कालका की मूर्ति नेसुन ' 
- कर देह पलटी जल मर के उस MATT Te ISS 
जने में तत्काल उसळी देह mel तय UE ye : 


A 
co a eS: — 
रभ i य क्क “ज्य य्य य्यक ल्न ——— 
A ९६. 
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११६ भ्रीमदूभगबद्गीता 
बेकुन्ठ को गई | तब पकराने Held में यही कोई ऐसा हे जि 
बचनसुनकर AM अधम देहसे BE , उस HAYA कहा-हाँ उस नगर 
में एकसाधु गीता पाठीया जिससे उसे आठवें अध्यांयका पाठसुनवा 
| या.सुनकर AM की देह छूटी, देव-देही पाकर बेकुन्ठ को गया और 
बोला-हे विप्र! तू भी गीता का पाठकर तेरा भी उद्धार होगा तब विग्र 
भी गीता का पाठ करने लशा | इति त्रीगीता माहल्यनाम अष्टसोध्याय: समाप्त ॥ ८॥ ग 
TT नवा अध्याय ( राजविद्या राजयोग ) # | 
ASUS बोले-हे अजु न! में परम गुह्य ज्ञान तुझसे कहता 
al क्यों कहता हूं कि तू मेरे बचनों की निंदा नहीं कर सकता सत्य २ 
मानता हे इसीसे ज्ञान जिसके जानने से त संसार से निले'प र 
सुनाता ह । जितनी विद्या: हैं योर जो. गुल्य--हैं और पवित्रसे अति. 


५४5४ ee ey Fe ee 


3 go गा ee ड pe १0 

' पविज हैं उत्तम ओर्‌ अगम पुरुष जी किसी से कहे जाना नहीं जाता 

Ras प्रत्यक्ष दिखाऊ गा। है परंतप! जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते 

सो TR नहीं पाते, बाएसम्बार संसार में जन्मते-मरते हैं। है अजुन! - 

` मेरा जो अवगति स्वरुप है,तिससे सारा जगत प्रगट हुआ हेओर | 

' दसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, तिसपर बरहम आदि से लेकरचींटी _ 

' पर्यन्त बसे है औरसबके हृदयम्‌ आत्माराम मेंही बसूहू एक रूपरथ _ 

पर तेरे समीप कौतुककररे हे अज न! देखमैंनेतुमको अपनीप्रसुता 
बड़ाई STAIN योग TELE, सब भर -पोषण हारा भीमेंह सबसे 

, न्यारा भीमें ही हू, सत्रउपजावनहारीभीमें हूं ओर नि लेपभीमेंह | | 
हे कुन्तीनन्दन ! जब यह संसार अपनी मर्यादा तंक पह चता oe 


_ संसार प्रलय होकरमेरीभुइति जो हता 


f 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
| 


श्रीमद्भगवद्गीता ह 
फिर तिस माया और संसारे की आदि में हीं हैं और संसार को कट | 
करता हुँ। पालन करता. प्रलय करता हूँ, पर इस करस कियेका . 
' सुभकी लोंठित दोष नहीं लगता क्योंकि में किसी केसाथसमता- 
[मोह नहीं रखता । में निमो ही, उदासीन हूँ, इसी कारण झमको - 
बन्धन नहीं बांध सकता है। हे अज न ! यह जो भलुष्य-देह मैंने धारण 
करी है सो मूसे अज्ञानी सुमभको पहचानते नहीं जो श्रीकृष्णजी ऐसे | 
प्रश हैं, सो प्राणी मेरे प्रतापको नहीं जानते कि सें केताहू जो पुरुष _ 
गुभको ऐसा नहीं मानते सो क्या फल पाते हैं तिनकी आशा सब 
निष्फल हैं, जो भले पुरुष हैं तिनकी बात सुन,तिनकीदेवताओं ज ही | 
प्रकृतिहे, मेरा भजंन करते हैं कि श्रीकृष्णंजी सर्व के आदि हैं अब. 

अजन सन, निरन्तर मेरी महिमा को.गाते-पदते, कथाकीर्तन करते. 


होताहे।सबका अविनाशी बीज 
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Fon CUES भ्रीमदभगबद्गीता 

_ तथा मृत्यु भीमेहँ/हैअज न !जोमतुष्यशुगकोइस विधिसे पूजते 
हैं तिनके पापकट जाते हैं, जोप्राणी यज्ञकर सर्ग पानेकी कामना 
` कातेहे वह अपने पुणयकीमर्यादा THEM के दिव्य सोगशोगतेहे। 
_ जब उनका एण्यच्षीणहोताहे तब फिर मशुष्यलोक मेंजन्म पातेहें। 
जो इसप्रकार त्रिविध यज्ञ करते हैस्वर्ग. की कामनाफे लिये, सोस्वर्ग 
` केसुख भोगकर फिरगम में आतेहैं मेरे भक्त मनका निश्‍्चलचित्त 
_ मेरे में रखकर श्वाप्तरमेरा स्मरण करते हैं तिनके कल्याण निमित्त 
उनकी रचा करता हूँ।हेअज न! जो Quasi ओरदेवताकी 
' उपासना करते हैं सो मेरीही पूजा करतेहे पर भूलकर करते हैं.सब. 
` य॒ज्ञोंका भोगता और प्रथु में ही Este tar gg ee] 
` जानते बह जन्प्रते-मरते हूँ। देवताओं का उसासक है सो देवलोके 


को प्राप्त होताहे,जो"वितरों का"उपाप्तक' है सो'पितरलोक को प्राप्त | 
Beil ३ जो MASI उपांसक है सो श्रुत लोकको प्राप्त होताहे.जो | 
मुझ पारनहाका उपासक है सो मेरे में आय मिलता है। मेरे भक्त - 
RAS सांथ पुष्प पत्र जल सम पण काते हेसो अपने Vale 
के साथ लेवाहूँ। जोमोजन करता हुआ पहिले अग्नि में होमे हे _ 
' सो सब मेरे में सम पण होताहै।तिसका फल क्या पावेहे जोसंसार | 
के सलेबुरे कर्म तिनका फल सुख हुःख तिनके बन्धनको काटकरसुली 3 
होवे गे। हे अजु न! में सब श्रुत प्राणियों के साथ एकसाहूँ, [कसी _ 
'देवताके भक्तके साथ मोह नहीं, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है _ 

पर किप्ती समय आनंदित होकर मेरा स्मरणकरतोहे तिसको भी तू 
साधृहीः जान हे ऊुन्तीनन्दून ! जो नर पापी होकर भी मेरा स्मरणः _ 


@ Kanya Mah 


१३२ ` ` आऔमदभगनद्गीतां ` 


का तो भी तर Adie क्लीं वरये ie सी प्राणी मी परमगतिके 
अधिकारीहोगेंगे फिखाहएण चत्रीतिनकों Say होना कुछ आश्चय 
नहीं। तिस कारण हे अजु न! मल॒ष्यकी देह तेरे को प्राप्त इई है, ऐसी 
देह को. पाकर मेरा सजन कर । मनको SR, VHS सेश पू 
) कर नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय करके सजन कर। | 
: इति श्रीमद्भगवद्गीता भीकृष्णाजु Bs ce राजविद्या राजयोगोनाम नवमोऽध्याय NEU 
इ % अथ नवे अध्याय का महालय क | 
| श्रीनारायण बोले-हेलच्मी! दक्षिण देश में एक सुशमा नाम 
शद्र बड़ा पापी मांस-मदिरा आहारी था । जुआ खेले, चोरीकरे,. 
पर स्री रमे । एक दिन मदिरां पानपे तिसकी देह छटी। वह मरकर 
TAMA एक FAI रहे।ऐक बआह्माएभी उसी नगर में रहता. 


f meet 
Fe. 
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` पिछले जन्मकी खबरहे। तब पिशाच ने कहा-सब खबर है, मेंपिदले 


` -करोथी जिससे तुमे प्ले जन्म की खबरहे। उसने कहामेंने पिले 
. जन्ममेंएक पंडित से अध्यात्म कर्मसुना था। तब पिशाचिनी बोली 
`तं ने और कौनसी सांधनाकरीथी और वह पंडित कौन थाओर वह | 


Fr etn — ॐ अन्याय a oe ee 
को मिद याँगकर खी'को लेजाथ देवे, उसकी स्री बड़ी 


कलहनीथी:। वह कभी किसी को भिचा भीन देवे, समय पाकर उन 


दोनों ने देह त्यागी । वह मरकरप्रेत इए ओरउसी वच के तले 


आरडे जहाँ वह प्रेत रहता था । वहां रहते कई काल व्यतीत इए | 


१६९ 


एकदिन उसकीश्षी प्रेत पिशांचनीने आ ल 


जम्मगेंब्राह्मणया। पिशाचिनी बोली तेने पिळले जन्ममें क्या साधना _ 


अप्यात्म कौनसा कर्म दे जिसके धनने से तुमकोपिचलेजन्सकोखंवर 


| 


मदूभगवदशीता - 


रही तब पिशाचने ea rate wer ad किया, गीता जी. 


काश्लोक श्रवण कियाथां। उसका प्रयोजन यहहे एक समय अजु नने 
श्रीकृष्ण जीसेतीन बाते. पुढी थीं जो गीता केनवें अध्याय में लिखी 


हैं।वह बाते पिशाचिनी ने पिशाच से सुनी इनबातों के झनते ही 


एक प्र त. उस वृक्ष से निकला ओर बोलाकिरी पिशाचनी! यहतीन 


बाते फिर कह जो अभी कहरही थी। पिशाचनी ने कहा-त्‌ कोन है 

में तुमे नहींसुनाती.सें अपने waa Gade कि वह कर्म कौनथा 
जिससे पिछले जन्म की खबर रहीं। इनबातो के झुनतेहीं प्रेत योनि. 
तीनों की छटी,तृत्काल देव देही पाईस्वग से बिमान आये तिन पर 
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चढ़कर वङुन्ठं को प्राप्त हये। श्री नारायणजीनेकहा-हे लची ! यह. 
ह नवे अध्याय का महात्म्य है | इति. भ्रीगीतामहात्म्यनाम नवमोध्याय सम्पूर्णन्‌: ॥ ६॥ 


at 


Me ica ta a ee .. प... 
ie अर्थ दवा अ धायं(विभृतिंयोग]# | 
. श्ीक्कष्शजीने कहा-हैं महाबाह अर्जुन! और भौ तू मेरा परम « 
` asa सुन, इसे सुनने में तुम्हें ग्रीतिहेसो में तुमसे कल्याण निमित्त 
कहग । मेरी TERT का प्रभाव ओर प्रताप ब्रह्मा आदि से लेकर _ 

. महादेव ओर अस्य जो FATA हैं वे भी नहीं जानते सो तुमको । 
` कह सुनाता हूँ । जन्म सरण से रहित अनादि हूँ, सबका इश्वर है 
जो पुरुष सुमको ऐसा जानते हैं सो ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगया ) 
जान । बुद्धि, ज्ञान, निमों ह,चमा, सत्य, इन्द्रियो का जीतना ue x 


AEP <0 


`. हुःखकभी होना कमी न होना, भयसे निर्भय होना, दया ममता मे 
` ` संतृष्ठं, तपस्या, दान, अपयश यद सभी लक्षण मुमसे ही होते Bt 
` पहिले सत ऋषि, AEG, नोद मतु, उपजे, फिर सप्त ऋषि, . 


eer ere CR TS pi SUN म - pe 
. चार बनि ओर देवता्योसे मलुष्य-सलसअसुर सभी प्रजा सृष्टि 
| हहे जो इसका आदिकर्ता डुकको जाने सो निश्चल यांग को प्राप्त 
. होताहे इसमें संशय नहीं सबकी उत्पत्ति कर्ता पुझळो जान मेरे 
ज्ञानी भक्त श्रद्धासे मेरा भजन करते हैं,मनका चिएचल चित मेरे में 
। . रखते हैं, मेरी प्रीति में तिनके प्राण भी चले जाते हैं,मेरे गुणोंको 
' सुनकर संतोष सुख पाते हैं ओर तिनको में बुद्धियोग दान करता हूँ 
जिसको पाकर मुमसे मिलते हैं । तिनपर एक और भी कपाकरके 
` जिनके हदयमंमें,अपनी सहिमाकाज्ञानरूप्रदीपकजलाकरप्रकाशकर 
... देताई तब प्रकाशहोनेपर तिनकी जीव-बुद्धि नष्ट हो आती है | यह 
. वचन सुनकर अज न एता है-हेभगवान्‌जी! तुम TT हो, परम. 
. ` धामही, परम पित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, दिव्य हो, यह 


ee 25554: वड 33 स ott ee SEE व 
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| | ` „`  आअध्याय--१० ; ; 210 ae See 
afar आपकी सर्वे चषि नि काते हैं। हैं प्रसुंजी ! तुम अपनी | 
geil सर्व प्रकार स्वयं जानते हो अपना प्रताप सब कह सुनाओ _ 
अपनी आरमाकीदिव्यविश्वति श्रवणकरावोजिसतविश्रतिका विस्तार 
कर व्यापक होकर विराज रहे हो, हे महाप्रशजी! तुम्हार बना 5 
, भावो में तुम्हारी चितना करे, यह सारे ब्ह्मांडजो हैँ तिन संस्थावर 
` जंगम भृत-पराणीविचरते खेलते हैंसो यह तुम्हारी रचनाकोदेखकर , 
तुम्हारा भजन करता हे हेप्रसुजी! तुम्हारे पुस-कमलसे तुम्हारी | 
महिमा जो HAA रूपहेतुमसेशुनकर पुमको भरता ण 2 
. महिमा दिखाओ, का HAR श्रवण भी करों _ हद ह 
` कृष्ण सगेवान्‌जीं बोले-हेपांडबोंमे शरेष्ठ अज न! में दमक | 


` विश्वति कहता हूँ-सारे, संसार. की आतमा | आत्मा तू हुक जान सोर स जान और सब \ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 
= 
nt 


` भृत-प्रोणियोंके हृतयमेमंही बसताहँ अवक शादि-अन्त मध्यत 
` घुसको जान, जितनी प्रकाशवान बसत हैं तिन सबसें तूर्य BS पवनो. 


| 


/ परीहि बृहस्पति, सेनाके नायकों में सवामी कारिक wens 


>> 
i 


` ओमदूभगबदगीता .. 


में मारीचनाम पवन मेह, गट्टाईसनववोमे चर में है। बेदोंमे साम 
वेदवे इन्द्र इन्ट्रियोने मन. ओर मत-ग्राणियोंमें चेतत्यह ee 


शंकर दानियोंमें कुबेर, आठों वसुओ में अति, पर्वतो में ghee’ 


सागर सप्त ऋषयो शश अछिरा, मेंह जितने वोलनेवाले बचन 


` तिनम ओंकारयज्ञोमे जपयज्ञ ओर स्था 


meas । मैंवृत्षोंमें | 


पीपल देवऋषियोंमें नारद गन्धो में चित्ररथ, ऋषियोंमकिल्चनि 
' ओर घोड़ियों में चीर समुद्रे मथनेसे जो अश्वतके साथ निकली .. 
जिसका नाम उच्चेश्रवा हेसो LAE और हाथियोंमें ऐरावत | 


tf Soe i. के. 


नागं में शेषनाग, नदियों गग सी म चोर ब जलोंम 
/ जलक राजा सुश और मलुष्यों में राजा मेंड शसम बज, TT 


) Harada, प्रजा के उपाजनहारों मेंकाम ओर सपमे बापुक ताग | 
में हैं ।दःडदायकों में यम, जगं मे सिंह, पितरों में यमा, दत्यो में. 
` ब्रहलांद, निंगलनेहोरो में काल, सब पत्तियों में गरश में गा 


. हारों में पवन, शस्त्रधारिया मे एरशुराम,नदियों में ala हीह re 


Raa a aa संसार का मूल आदि अन्त मध्य gaat el जान 
mae 


` विद्याओं में अध्यात्म किया में है, जहाँ मेरी गोष्ठी चर्चा हे तह 
तुमो जान- समासो में द समास अचर ATEN A < 
. काल का भी काल ह, जो सब खानेवाले हैं तिनमें असत मेह आर 
. स्त्रियों में जो कीति, श्रीवाणी,स्थ्व॒ति मेधां, उति तथा चमा में हा 
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श्रीमदमगवदगीता ; 


` सामवेद में बृहत साम, छंदो मै गायत्री, महीन में साघमास ओर 
MAM Hada ऋतु में हूँ। कपट में जुआ. सब तेजो में तेज युद्ध 
में जहां जीत होवे तहां में हूँ, जो आदसियों में उदांस हैं सो में हूँ 
` बलबानोंमें बल चंद्रबंशी यादवों में वासुदेव पाणडवों में अजु नद्वानियों 
) में ब्यास, कवियों में उशन कवि में हूं, दमन करने हारों में दणड 
` जीतने की इच्छा वांलो में धर्म, जो पावने कीं वस्तु हैं तिनमें चुप और 
जो सब ज्ञान का रूपहे सो में हू, सब अन्तों में में हँ, तण की जो 

` सब जाति हैं तिन,में इम (कुशा) में ह है भड न ! सव अत प्राणी | 
` का बीज में हू मुझ बिना ओर कुछ नहीं में सर्वव्यापी इं. । है. डाजु र 
He तुमको दिव्य विभृति कहीं हे तिसका अन्त कोई नही,जो कोई. 
_विभ्वतरन्त हैं, जो प्रतापात जोत हे विनको.मेरे तेजसे उपजा जान. 
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हे अड न! यह थोडासा ज्ञान है जो तर से कहा, हेअड न! मैं तेरे... 
रथ पर विराजता हूँ इस रूप की महिमा बड़ाई सुन मेरा आद अन्त | 4 
मध्य TEL WHAT परमधाम पुरुषरूप तेरे रथ पर विराजता ह। | | 


इति श्रीमद्भगवद्गीता भ्रीकृष्णाजु नसम्वा राजविद्याराजयोगोनाम नवमोउध्याय/॥६॥ | 
=e आथ दसवें अध्याय का महात्म्य... 
.. श्रीनारायण बोले-हे ल्मी !अब देखने अध्याय का महंत | 
श्रवण कर। बनारस देशे एक घीरजी नाम AT रहता था। बहे | 
घर्मात्मा हरिमक्तएक दिने शिश्वेश्वर महादेव केदर्शनको जाता था। | 
ग्रीष्मआतुथी उसको धूप लगी और घबराकर अ घाली खाय मंदिर 
'. के निकट गिर पडा इतने में गू गी नाम गण ने आकर देखा | 
ब्राह्मण अचेत पूर्वित पड़ा है। उसने जाकर शिवजीसे कहा प". शवजीसे कह 
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` देवजी! एकत्राह्मंण आपके दर्शन को आया था वह Tals पड़ा है 
` महादेवजी सुनकर चप रहे उस गणने जब ब्राह्मण को फिर जाकर | 
` देखातो वह मरा पड़ा है। फिर आकर कहानहै स्वामी | यह चरित्र . 
` मैंने देखा हे इसने कोन एण्य किया जिससे भली जगह इत्यु पाई हैं? | 
चारों बात इसको भली आ बनी हैं। एक बनारस बेन श्रीकाशीजी 

` गङ्काजीका स्नान संतों और बिशवेश्‍वरजी का दर्शन, अन्न का छोड़ना. 
` एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाई इसने कोनसा एण्य किया 

' था ।'तब महादेवजी ने कहा-हेशुङ्गीं! इसके पिछले weg की खबर | 
` में कहता हूँ सो सुन-एक समय केलाश पर्वत पर गौरा पाैती ओर | 
„हमं बेठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया, वह हँस ब्रह्मा का बाहन | 


OO LT 
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फूलेथे एक कसल को TA लगा, उसका WS पड़ा, वह हेस _ 
aC न कळा हगिया आकाश a उप्मी वक्त उसी भार्ग पे एकग 


आपके दर्शन को आयां थासो श्यामवर्ण होकर गिरपड़ातब गए 
` महादेवजी की आज्ञा से हंस को ले झाये। शिवजी ने कहा कि हंस 

. तृश्यामवर्ण क्यों हुआ! हंस ने कहा-प्रशुजी! आप के दर्शन करने . 
` को आया था मानसरोवर कमल फूले थे में उसको लांघ कर आय 

. इससे मेरी, देह श्याम हीगई, आकाश से गिर पड़ा कारण जानता 
. नहीं कि क्या हुआ । यह सुनकर शिवजी हंसेआंकाश वाणी इ 
है प्रहजी! तुम इस कमलनी से पो वह कहेगी 1कमलनी ने 
DGS acon आाप्शशणी सलाम aos Ai 


gay _ Digized by Arya ऽञ्ीस्भमं णस and eGangot . 
के किनारे एक ब्राह्मण स्नान कर के श्री गीताजी के दशवे अध्याय का 
पाठ किया करता था। एक दिन राजा इन्द्रका आशन चला । इन्द्र ने 
देण्या यह AAT गीता पाठी है तबराजा ने इमे आज्ञा करी (केतू 
जाके उस ब्राह्मण की तपस्या सङ्गकर, आज्ञा पाय में उस HAT 
) पासगई, अचानक ही मेरी ब्राह्मण से मे ट हुई, अङ्क से अङ्ग लगा 
| उस ब्राह्मण नेमुझे श्राप दिया कि पोपिनीं ! तृकमलनी हो। उसा 
_ समयमें कमलनी हुई। अब में गीता के दशवे अध्याय का पाठ करती 
हः उत्त से मेरा तेज हे। जो कोई मेरे SS लॉघता हे काला हो जाता. 
है। तो हस ने कहा कि मेरी देह श्वेत कसे होवे, तूने कमलनी की देह _ 
ABTA देव-देही पाई हे । तव कमलनी ने कहा--कोई गीता के दसवें ०" 
आध्यागळा पाठसनावे तक उद्घारछ्ेगां+लब एक saga उस सरोवर | 


रः 
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लिग्रामका पूजनकर दसवें अध्यायका पाठ क्या उस | 


HEA 

' हंस ओर कमलनीने सुना तब उनका उद्धार भया। इ श्वेतहुआ 
. कूमअनी देवकन्या इई,दोनो ने हाथ जोड नज्ज होकर प्रणाम किया । 
ह इतिश्रीगीता महात्म्यनाम दशमोष्याय समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ : as 


यथ्‌ ग्यारहवाँ अध्याय ( विश्वरूपःद्शन ) र 

.. झजुन ने कहा-ह प्रथु! आपने अपना Tel प्रताप सुनाया है | 
जिसके सुननेते मेश सोह दूर होगया। ह कमललोचन!आपके अवि 
नाशी आत्मा की AACS उपजना ओर प्रलय होना मैंने... 
विध्तारसे सुना है। ह पुरुषोत्तम! आपकेअविनाशी आत्मा के साथ / 

'- मेरी प्रीतिहे सो आप अपने अविनाशी माता का दर्शन A al. 


_ श्रीकृष्णजी बोले-ह.अज्ज TALS दस आर 


कध. . ४” 


` देख, नाना भांति की प्रहृतियाँ देख, कडवं गई अश्विनीकुमार _ 
कई पवन देख। जो तेने आंगे नहीं देखे ऐसे बहुत भांति के आश्चर्य | 
री देहनेस्था- _ 


देख। हे गुडाकेश अजुन! सब संसार इकट्ठा देख मे 


इन नेत्रोंसे न देख सकेगा, इससे तुमको दिव्य नेत्रदेता हूँ तिससे . 


| -* मे 
f ‘ In 


लाये हेसमीरूप आश्चर्यमयहैं और अनन्तयुख जो आकाशमें j E 


“एकही बार जो सहस्र सूर्य प्रकाशकर दिखावे सो तिनके प्रकाशसे भी 


SSM he 


में अति सुम्दर कुटं देखताहू , अति सुन्दर हाथोमेंगदाशंखचक 
. देखताह, सर्वदिशामे आपका प्रकाश देखता हूँ, इस तुम्हारे विश्व . 
रूपको नही देख सकता ओर जो तुम अचर अविनाशी हो सबपे 
Wa तुम जानने योग्य हो AAS २ तरह हे a ति a 


eee scrips 05% ery ET 
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अधिक भगवान्‌ Pager er प्रकाश हआ तहां सारा जगत्‌ 
एकटा अनेंक देवों के देव जो श्री विष्णु भगवानूजी हैं, Wags | 
देखळर आश्चर्य में हुआ,नमस्कोर किया और दोनों हाथ जोड़कर 


बोला-है देव! आपकी देह में अनन्त रूप देवता ओर दिव्य सपो | 


को देखताह और ae आदि,मभ्य, अन्त नहीं देखता। हेविश्वे 


यर्‌ ! ऐसा तुम्हारा eran’ । अनन्त जो तुम्हारे शिर हैं तिनमें 
7 


पूर्ण, धर्म की रचा MALTA पुरुष पुरातन ही मेरे AA तो. 
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ee श्रीमद्भगवदगीता | a 
तुम ऐसे इसर geen हो आपके वला कब अन्त नहीं इससे 
` तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनन्त आपकी सुजाय हैं अनन्तही नेत. 
. अनन्त सुख तिनमें अग्नि जलती देखताहू तिस अपने तेज से 
विश्वको प्रकाश करतेहो झर धरती आकाशे तुम्हारा एकही रूप 
) व्यापक होरहाहे इस तुम्हारे भयांनक रूपको देखकर तीनोंलोक डरते 
/ हैं ओर कितनेही देवता तुम्हारे में प्रवेश करते देखताई झरकितने 
ही देवता तुम्हारे सामने हाथ जोडे झांपते देखता ह तुम्हारी स्तुति 
.. करते हैं ओरकई कोटि आषीश्वर आप्रसे डरतेहएआशीर्वाद करते है 
. है इश्‍वर ! आपकी जय हो, आप चिरज्जीव हो, कई ऋषिएवर सिद्ध 
>आपकी स्तुति करते हैं, कई पुष्प चढ़ाते हैं, कई पुष्पों की वर्षा करते ; 
हैं, आपमें सद्र ओर कई साध कई MAY, कई प्रजापति, कई पवन 


` आनेक दैत्य, SAR MENS देखता है,और कई इसरूपको | 


oie Lk ee st १ कप «1 10702: ७2% 
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aya प्रञयकालकी अग्निके संमान आपकासुख देखकर ऐसामय 


Fd AR 


` शीत होगया हूं कि समको दिशाओंकाज्ञान न 
' ग्राप्त See, इससे हे भगवद्‌ 
` भृत्राष्टुके सब पुत्र संपूर्ण राजसि 
. कहते दिखाईदेते हैं और भीष्म, RUE 
भी आपके धुरे प्रवेश 
वाले झुखों में जल्दी रप्रवेश 


Fi A = 

चूर्ण होगये हैं ओपये,आपके-कांतोंमें-सलकररे हैं । जैसे नदियों . 

की अनेक शाखायें सधुद्रकी ही झोर दोड़ती हैं बेलेही ये नर बीर 

तुम्हार ज्वाज्वल्यमान झु में प्रवेश काते दिखाई देते हैं । हेऋण्ण! 

जसे अत्यन्त वेगवती पतङ्ग अपने नाशके लिए बढ़े केगसेजसती हई 

| आहे घुसी चली जाती है ऐसे ही ये सब लोग अपने नांशके जिये 

) आपके Fea धुसे चले जारहे हे Rasy! आप आपने प्रज्वलित | 

/ FAA संपूर्ण लोकों को चारों ओर से ग्रसते हुए चाटे जाते हो और 

. आपकी उग्र काति सब जगत को अपने तेज से परिप्रत करके तृप्त 
कर tle । हे कृष्ण ! तुम ऐसे उग्र रूपवाले कोन हो तो कहो में 
आपको बारर नमस्कार करता हूँ में आपकी प्रवृत्ति नही जानता 
ह इससे आप आदि पुरुष को जानना चाहताहूँ। हे देव श्रेष्ठ 
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जारेण तोसी ये तो मरे गे ही।इससे है अजन! तू कमर बघि कर | 


i LEGS! इ 


| योद्धा मेरे मारेहुए हैं तुइनको मार | ६ खी होने कीं कोई बात नहीं 
, है तू संसारम रात को अवश्य जीतेगा सञ्जयने FAUT कहा / 
a कि हे राजन्‌! केशवकी ऐसी बाते सुनकर अ न al > AN 


` करारके eae. ema ae न लोकचय- 
कारी प्रवदकालड । में इन लोको का सहार करने के लिये प्रवृत . 


हुआ हुँ। यह बड़ २ योद्धा जो सेना में खड हैं इनको तू नही 


आए शन्‌ ओंकोजीतकर कीति MART, GATT 


` भोग । सब तो पहिले ही मुमसे मारे See Le सेव्यंताचिन | | 
आदिवड़े 


बल निमित्त मान होजा । द्रोण मीष्म,जयद्रथ क्ण 


र हाथ जाड, कर्‌ बार २ नमस्कार करने बगा IES 
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१४२ र औरमदूंभंगवदगांता = र eee 
व्याकुल होकर THES कंर गद NT $ष्णजीसे कहने लगा 

हे हृषीकेश! आपका प्रभाव अति Wed ओर कीर्ति अतुलनीय है 
` इसीसेयह सब जगत हर्षित होता है ओर आपसे अलुराग करताहे। 
रास भयभीत होकर दिशाओंमें भागते फिरते हैं सिडों Sage 
` आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन्‌ | हे अनन्त हे देवेश! हे | 
) जगन्निवास!आपको सब लोक नमस्कार क्यों नकरे क्योंकिआपतों 
. ब्रह्मसे भी वड़े ओर सबके आहि कर्ता है,तथा सत और असत्‌ न 
` मूल कारण अर्थात्‌ अविनाशी हैं. इससे सबका आपको नमस्कार 


SY ~) 


करना योग्य हीं है। हे कष्ण ! झप आदिदेव और पुराण पुरुष हो | 
इस सम्पूण ।बरवके आप लयस्थांनहो, इस सम्पूर्ण विश्वके ज्ञाता हो | 
जो कुब जानने योग्य वृसतुहै आपही हो नुया के परमधाम आप 


. ही हो। यह ee ga TE Te हेकष्ण! 
। वाणु, यम. अग्नि, वरुण चन्द्रमा HAT ओर ब्रह्मा के पितामहभी 
. आपही हैं; इससे आपको सहलों बार नमस्कार है। हे सवे शवर ! 
. आपको सन्युखसे नमस्कार है। तथा पीबेसे नमस्कारहे ओर चारों 
र से नमस्कार है। आप अनन्तवीर्य और अनन्तपराक्रमर्म युक्त | 
* हो aad व्यापकहो । इसीसे आप सर्वज्ञ हो, में आपको अपना सखा 
` जानकर जो आपसे, हे यादव ! है इष्ण ! हे सखा! यह ढिठाई से 
` कहा करताया सो में आपकी महिमाको नहीं जानता था।यह मेरा 
` बड़ा प्रमाद था अथवा स्नेहकें वशीभुतहों pd 
` शा है अच्युत! खेलने, सोने, बठने वा जन करने के 

- | एकांत में या बहुत लोगॉके सामने जो मैंने आ 
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भ्रीसमदूभगवद्गीता = ta ब 


` इस प्रकारं की हँती'से आपका अमादर "किया'हो' सो में आपसे चसा 


ha 


चराचर जगत्‌ के पालनकता पिता हो आपही पुज्य हो और 


| अधिक ओर कोई केसेहो सकता है। हे इष्ण! आप ईश्वर हो स्तुति _ 
के योग्य ऐसे आपको साष्टांग LSTA करता हूँ। आप मेरे ऊपर 
ग्रस्तः TAS देव! आप मेरे अपराधों को सहन कर ऐसे चमा कर _ 
सकते हैं जेसे पिता पत्रके, मित्र मित्र के और पति पली के अपराधों - 
को सहन करतां है। हे कृष्ण! आपका अडत रूप पहिले कभी नही 
देखा था, इस अडत रूपको देखकर मेरा सन बड़ा हर्षित इ है 
ओर भयके मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है, आप मेरे को नहीं « 
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मश १० . ; . छध्याय-११ १४५ 
अपना पहिला रूप दिखायी है देवेशी SSMS ! आप AT 
प्रसन्न हों । हे सहस्रबाहो ! विश्वमूतें ! में आप का वहाँ किरीट 
मुकुट युक्त गदाधारी रूप देखना चाहता हूँ, इसलिये वहीपहिलेके 
` तमान SIT ज रूप धारण कर लीजिये। यह सुनकर श्रीमगवादज. 
_नोले-हेअद्ध त! यह तमोतय विश्वरूप अनन्त ओर अनादि है । मेरा. 
. गहर्वरूपतेरे सिवायअबतक किसीनेभी नहीदेखाहे!तुझपर अत्यन्त | : 
` प्रसन्नहोकरमैंने आत्मयोगसे तुमेदिखायाहै। हेकुरुश्र ष्ठमेरइसरूप ._ 
को तेरे सिवाय कोई वेदाष्यन, यज्ञ साधन, दान, अग्निहोत्रादि कर्म ब॒ | 
' उग्र तपकरके देखना चाहेतोमी नहीं देख सकता है।हेअज न! मेरेइस ( 
: घोर रूपको देखकर क्यों व्यथित होता हे !व्याकुल मत हो,अपनी ` 


See निद होम तसे मेसपहलोरूपको | 


STO सी श्रीमदभगवद्गीता . ` ' कर i 
_ फिरदेखासजञ्ञयनेकहा:हेशवतराष्ट!'श्रीकृष्शनेअज् नसेयहकहअपना 
` चतुशु जरूपफिरदिखायाओर डरेहए अजु नकोआश्वासन दिया.तव.. 
_ अज ननेकहा-जनादन!आपकायह शांत मनुष्य रूप देखकरअब में 
` सावधानहोगयाहूंगर अबमेरा चित्तशाँतिहोगयाहे। सब भय निवृत्त. 
) होगया है। श्रीकृष्णजी बोले-हेकोन्तेय! जोमेरा अत्यन्त दुद्ध रूप 
` तूने देखाहै उसतकोदेखने केलियेदेवताभीसदा तरसतेरहते है।हेकोन्तेय 
. जसा मेरा रूपतूनेदेखाहै ऐसेमेरे रूपकोकोई वेदाध्ययन,तप,दान,वा 
` यज्ञादि कमों हारा नहींदेखसकताहे हे फर्थ!मेरा जोऐसा विश्व रूपहेइस | 
_ कोमचुष्य्नन्य भक्तिसे जानसकते ब देखसकते हैं और तलज्ञानसे. 
` इसमेंलीनहोसकते हैं।हिअज न! जोकोई मनुष्य मेरीहीग्रीति के लिये . 


लोकिकवाबिदिक कर्मकरतेहे सुमो अपना पुरुषार्थ मानते है,सुमें 


र 
J 
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`  अध्यायं--११ 


भक्ति रखते हैं सबसे साँसारिक विषयोंतेपुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण 
प्राणी मात्रसे बेर छोड़ प्रीतिरखते हैं वेही मुझको मिल सकते हैं। - 
र इति औंमद्भगवदूगीता ग्रीङृष्णाज्ुःनसम्वादे विंश्वरूप दर्शनयोगनाम एकाद्शोऽध्यायः।११॥ 
+# अथ उ्यारहवें अध्याय का महात्म्य * न 
| श्री नारांयणजी बोले-दे लदमा ! अब ग्योरहवें अध्याय कां 
` महात्म्य सुन,एकतुङ्कभद्रनामनगरथा,जिसके राजाकानामसुखानन्द 
` था.वह लद्मी-नारायणकी सेवा बहुत करता था। वहा एक राहण ; 
. बडा घनपात्र विद्यावान पंडित रहता था उस ब्राह्मएका नियमा _ 
` नित्यगीताजी के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करना, और राजा सी _ 
' वहां निस्यलदमी-नारायणकीसेवाकरताथा और पाठमी नित्यसुनतों 
- था। ऐसेही करते कईकाल गुजर |एक दिन राजाधरको क दिन राजाघरको गया । उस 


` दिन अतीत बहुत देशांतर पिरवतर नेगरमंआँय,अतीतनेराजा से 
कोई जगह मांगी,राजानेबड़ीहवेली खुलवोदी,तहां अतीत उतर राजा 
_ नेसीधादिया। रसोईकर अतीत बड खुशहए,अशतबोलेराजां उनके | 
` दर्शनको गया.राजाका बेटा सी साथ था। कितनेही नोकर साथथेशंजा | 
-उस्तहवेलीमें आया,जहाँमहन्तथा,उसकेक्ताथराजाबातचींतकरनेलगा | 
. ओरराजाकाएन्रवेलनेलगा। वहां THY तरहताथा। SAT तनेराजाके . 


NPR 7“ “| -" 


चदुगीता | 


~ 


` पुत्रकोमाराचाकरोंनेराजाकोखबरदी। रांजायद्यपिसेवा करताथा,कथा | 
` श्रवण करताथा,परन्तुपुत्रकेमोहकररांजाके मनमें दुब डिहोगई। राजा. 


© बोला हेसंतजी! आपका दर्शन हमको बहुत फलाहै जो एकपुत्रया तो. 
` प्रृतने मार लियाहै।तबब्राह्मणने कहां-हे राजन! चलो देखे कहांहैतेरा . 


RR) “व che eons ४... 


युवा राजा,्ाह्मण,महत्तवसीवहाँ आये जहाँ राजकुमार मरापड़ाथा ` 
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४ CR), ` ` ध्यध्याय--११ 
 त्राहमणनेकहा-अरंग ता तह लटके पर कैपौटष्टिंकर जोयह लड़का | 
- जीउठे। में तुभेगीताजीके ग्यारहवे अप्यायका पाठसुनाताह तू श्रवण 

` कर इससे AT कल्याणहोगातू अपने पूर्वजन्म की बात VE TA प्रेत 
बोलामैंपहिले जन्म में त्राहमणथा। इस गोंवके बाहरमेंहलजोतताथा । 

` बहांएक दुर्बेलजा ह्मण आयाया सो इस खेतमेंगिरपड़ा उसकेराधिर वह ‘ 
_निकलो,एक चीलने उसका मांसनोचखाया मैंबेठादेखताथामेरेमनमे | 

. दयान आईजो इस ब्राह्मण को Sele । इत ग : 

. Spa कहा अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण! कर्म तेरेचाँडाल के हैं, है 
` निर्देईतिस्डोतके पास ब्राह्मण का मांस चील रो 
| आंखोंसेअन्धोतृङइवातानही,३सका प | 
...तंबमैंउसकेचरणपकडकजोलाकिसिरा Saeed होगा! तब नाहा 


TC कका 5 औीमदूमगवदूगीता | 
बोला जब तुमकोकाईगीतिकिंग्यारविश्रध्यीर्य षाठ तन | q 
तेरा उद्धार होगा। जब प्र तने अपनीकथासुनाईतबब्राह्मणनेराजासे 

'पूद्वारांजानेकहा इसका उद्धा रकरो ओरबेटेकी जीवितंकरो। TIAMAT 
_ ने गीताकेग्यारहवेंअ'यायका पाठकियांओर प्रेतपरजलबिड्का,तत्‌ 
` काल प्र तकी देहसे छरकरदेवदेहीपोई। रोजाका बेटा सावधानह् 
 श्यामसुन्दरचतरशु जरूपहोकरखडाहोगया,स्वर्गसेविमान आयेतिनपर 
_बेठकरबकुण्ठमेंगये।तव उस त्राह्मएसेराजाने ग्यारहवें अध्योयकापाठ 
 अ्रवएकिया/ब्राह्मणने कहा शाजा/तुम्हारेपुत्रयत्री कोई नहीं विरक्तही 
` कर गीताकां पोठकरो,तुलसीमे जलडालाकरो । त्राणदेवचलतेभये 
राजाभी परमगतिकाअधिकारीहुआ। श्रीनारायणजीबोले eae ! .' 
_यहागारहवेंअध्यायकाॉमहार्म्यहैजोतने श्रवण किया । न 
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bao क र, 'औमंदूभगबद्गोंता : फे क NR ee 
PUA Carat) . . 

HY ननेपूल्वा-हेप्रशु जी ! तुम्हारे भक्त तुम्हारे कमलनयन आश्‍चर्य 

रूप अचर अविनाशी रूप और इस आनंद देश की उपासना करते , 
हैँ इन सबमें चतुर उपासक कोन है सो कहो। श्रीकूष्णजी बोले- _ 
हें अजु न!मनको निश्चल चित मेरेमें रखमन एकाग्रकर श्रद्धासे जो | 
इस कमलनेनके उपासक हैंवेश्र छ और चतुर हैं। दूसरोंकाहाल सुन 
` प्रथम जो अचर अविनाशी है तिसकी महिमामनःवाणी में आती _ 
नही' frat कह नहीं सकती. इसीसे निदो शा कहते हैं, जो नेत्र कर 
` देखा न जाय जिसे अव्यक्त कहते हैं, सर्वव्यापी जो हे मनकर ihe 
garg देखा नहीं जाता इस कारणसे अचित कहै तिसमें कोई विचार _ 


> नहीं, कमी घटता बढ़ता नहीं इसी से स्थिर कहा है, कमी ठोर से 
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१५९ ` दूभगबद्‌ 
2 हिलता-चलता el, इसी से अवल दहा है।यह NS प्रकारमेरे 
व्यक्त स्वरूप के हैं जो कोई उसकी उपासना करे ASAT AI UTA 
जिन साधनों कर अव्यक्त रूप पाते हैं पेसताधन योग्य हे पुख्यती 
) सुवं इद्धियों का संयम करना, जीतना, सब क्षत प्रोणियाके साथ 
` समता और सबके कल्याणमे प्रीति जो है,फिर सब जीव aT 
रहे. साधनों कर अवगति स्वरूप का उपासक अव्यक्त जो मैंहुसोमेरे - 
` कोपावेहे। हे अजु न! अवगतिस्वरूपके उपोसकजो हैं तिनको अधिक 
` aye ओर समता दृष्टिभी कठिन हैसो सुन ! जो कोई पूजा कर [तेत 
_ कामला वाहना ओर पूजा न करे तिसका भी भला चाहना; यह जो 
जितने देहधारी हैं तिनकोयह साधन कठिन है।जिसकेपानेकेनिसत्त : 
यह कठिन साधन करता है परो. देखने का नहीं, नेत्र देख कर क्या. 


a 
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if 


Se PIR , अध्याय १२ ळक, कि - १९३ ` 
dau बचनोंकर Raa महितां कंहीवेहीँजीती सो at किसग॒ण 
झोपाकर सुखपावे, मन किस स्वरूपकोचितवे इससे जोदेहधघारी है तिन 
कोअव्यक्तकीउपासनामेंकष्टहैहेअड न!घुफकमलनेनकेजोउपासक 

` हतिनकी बातसुन,मेंजोहदेवकीनन्दन,जसोदानन्दन,नन्दनन्दन रय. 
. सुन्दर ञानन्दकासशुद्रजमेरेइसरुपकेउपासकहैओरमेरीशरणआये _ 
हुए हैंउन शरणमेंआयेइएसक्तका्मयोडेह कालमें TITER 
सागर सेग्डारकरदेताई THe AAMAS सकलो, TIGHTS 
निवासकरोगेइ्समेकुब संदेहनहीं। हे ASAT के 

` आपनेवित्तकोलगामेमेसमर्यनहो तो अभ्यास योग दारा सफ प क | 
. लियेबारग्वारयत्नकरोयदिअभ्यासमीनकरसकाती मर उद दे हे | 
... करो, मेरेलियेतुमकसकरोगेतमीतु म सुत पोत हेगी१ याद पा होगी ।यदिऐसास - 
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१ | भगवद्गीता 
` ' नकरसकोतोमनकॉरॉककर अनन्य भासे मेरी शरणआओओर फल. 
_ कीआशबोडकरकर्मकरोक्योंकि अभ्याससे ज्ञांन,्ञानसे ध्यान और 
atta मी कंमों काफलत्यागनाश्र ष्ठहीत्यागसे शीघ शांतिप्राप्त 
_ होतीहे । जोकिसीसे इष नहीं करता, सबका मित्रहै, दयावान हे 
/ ममता ओर अहंकार जिसमें नहींहे, सुख-हुंख' जो समान जानता. 
हैं, क्षमांवान,संतोषीहै,स्थिर चित्तहे, इन्द्रियोंको वशमें रखताहे चढ 
Read 8 aa अपनामनओर बुद्धिलगायेहुएहे। जिससेनलोगों 
. को भयहे न लोगोंसे जो डरताहे। हषं ata Vas विषादसे 
जो रहित है,जोकुब मिले. उसीमेंसंत॒ष्ट पत्रित्र.दत्त निष्पक्ष, हुःखरहित 
Heel आशात्यागकरकर्मकरनेवालो मेरा भक्तहैवह सुमे प्याराहे 
"जो लाभसे प्रसन्न न हो, किसीसे हु प्‌ नकरे, इष्ट पदार्थकेनष्टहोनेसे 


दुःखीनहो,किसी वस्तुकी Sea न'करेशुंभ औरे अशुभ इनदोनोंका | 

त्यागीहो,जिसेशन्रु-मित्र, मान-अपमान, सर्दी-गर्मी, सुख दुख सब 
समान हैं, वासनासेरहित है, जोनिग्दातथा स्तुतिको समान जानताहे, 
मेरेनामबिनाजिहापेकुळबोलेनहीं, हर प्रकारसेसंतुष्टरहे घरबनानेका 
सीआरस्सनकरे बनीइई जगहपर बेठकरभजनकरेसंसार की ओरसे | 
' मुखमोडेरहे, मेरे वरणो दढ निरचयकरमेरे साथही प्रीति करेऐसाजो । 
प्राणी हैसोक्चुमेप्याराहेहे AE न! यहस्ताधनभेंने अपने भक्तोंको' उप | 
देश किये हैं,इन साधनोंकानाम अमत THe जसे अमतपांनकियेसे ' 
` कोईरोगनहींरहता, जीव अमत हो जोताहे वेसे ही यह अखंड ब्रह्म \ 
. रूपमेराहैमेनेअपने मक्तोंको यह यथार्थधर्म कहाहे सो परम भ्रद्धासे 
जो इन धमा. की उपसना कहै सो भक्तं मुझको अति प्यारा है। 


इति भ्रीमद्‌भगवद्गीता ओक्षमगाजुत "सारे, ELC कोग्रोज्ञाम दादशोऽभ्याय १२ 


. १५६ 3 मदभगवद्गीता 
जा HTN अध्याय का Hea अ | 
F भगवान बोले हे लमी ! अब नार्वे अध्याय का महात्म्य सुन 
__ दिणदेशमं एक सुखानन्द नामीराजारहत्ाथा, तिसकी नगरीमेएक 
\ अवतका नॉमीलंपटरहत्ा था।एकाणिकासेउसतकीप्रीतिथी वहदोनों 
/ . एकदेबीकेमन्दिरमें जाकरमदिरापानकियाकरे मांसखाये और भोग 
` भोगे ।किसीके पूलनेपर यहकहदेते कि देवीकीसेवाकरते हैं,उक्षीदेवा- 
 जयमएकग्राह्णमी देवीकाोसेवाकरताथा।एकदिनउसन्राह्मणने देवीकी 
 स्तुतिको। देवीनेप्रसन्न होकर कहा वर साँग जो मांगेगा alg गी तब 
` उसने धन,संतानसुख माँगा। देवीने कहा TAT! अवश्य तुझे घन 

सतांन सुखाभेलेगा पर एकमातकर,पहिले इन दोनोंका उद्घारकरले। 

तब TAU श्रीनारायुणजीका तपकिया मणुवानप्रसन्नहएंओरगरुड 
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एरसवारहोकेआये TIL ATA कावना है उतेगकहा -इनदोनों का. 

` उद्घारकिपतप्रकार होवे। तबश्रीनारायणजीने कहा डे ब्राह्मण! गीता के . 
ANAT अध्यायका पाठ सुनाओ तो उनदोनोंका उद्घारहोगातवबउस . 
शनेसगवातकीस्तुति कापन्यवादकिया, तब ब्राह्मणसे उनदोनों ` 
गशिकाओरलम्पटने बैठगींताके बारहवे अध्यायका पाठ Gal, सुनते. | 

` ही दोनोंकी देहीछूटी ओर देव-देही पाकर वेऊण्ठको गये। ये देखकर 
| हेवी प्रसन्न हुई, ब्रोह्मणसे कहा दे पंडित! आज से मेरो नाम बेष्णव 
` देवीहआ। इस पाठकोसुनकर ऐसे अकर्मी तराये है. इस नगरीकाराज 
` तुमकोदिया । इंतनाकहकर देवी अग्त््यानईन्राथणघरकोगयाउस ५ 
. राजाकेघरसंताननथी। राजाउस ब्रोह्मणकोराजदेवन में विरक्त होकर _ 
| तपक्करनेलगा। | ATS हे जनसी. यहगीताकेबारहवे अ° _ 


RR, 


५० ८ जय rc 
| २ 


श्रीमद्भगवद्गीता | 


का महात्म्य हेजों मैंने eel और det हुना है। 


श्रीगीता महात्म्यनाम डादशोध्याय समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


` ग्रथ तेरहवाँ अध्याय ( च त्रच तज्ञ ज्ञानयोग ) 

अज न ने पूछा। दे प्रभो! प्रझति,पुरुष ओर च त्र. ज्ञान, ज्ञं य 
ओर च १३ किसको कहते हैं सो बुझसे कहो। भगवान श्रीकृष्ण जी 
बोले है कोन्तेय अजु न! यह श॒रार क्षेत्र कहलाता है इसको जानने | 
८ वालेको च तज्ञ कहते हैं। सम्पूण च तक्ष में च त्र मुझको जान। 
चत्र ओर च त्रज्ञ का जोज्ञान है मेरे मतसे बही ज्ञान है। यह च त्र 
केसे रूपका है उसमें कोन बिचार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किसप्रकार 
से हुई ओर च त्रत्ञकोकया प्रभाव है इत्यादि बाते संच पर्मेकहता हूँ 
सुनो, अनेक ऋषियोंने अनेक प्रकारके बन्दोंमें इसको बतायाहे वेदों ' 
ने मी पथक २ वण न्‌ किया है ओर हेतवाले ब्रह्मसूत्र पदों करके 


भी यह ज्ञान निश्चय aries teases, अहंकार, बुद्धि 

` अव्यक्त प्रकृति, दों इन्द्रियां,मन तथा पांचों इच्धियोंके विषयतथा 

इच्छाठपसुख'हुःखसंघोत चेतना घचतिइनकेसमूह Gaga च ase 

च वज्ञकेयहींविकार हैं । मान ओर - पाखंड से रहित अहिंसा सहन | 
शाखता,सरलता गुरुकीसेवा, पवित्रता,अपने मनका संयम, इ द्रियों 

` के विषयों से बिरिक्त अहंकार रहित ओर जन्म मत्य बढापारोगहुःखोदि | 
दोषोंको देखना।पुतर स्त्री. ग्रहइत्यादियोमे आसक्तिनकरनांओर इनमें 

अपनेकोसुखी इंसीनमाननाओरहइंष्टअनिष्ट की प्राप्ति मेहष शो कर हित 

 रहनाअनन्यभावसेमेरीअनन्यभक्ति एकाँतमेकरनाजनसमूहमें रहने 

. सेविरागसदास्मरएरखनाकिमेंइश्‍वरकांही अ श हुँज्ञानप्राप्तिकेउदद श्य 

. मोचकोसबसेश्र ष्ठमाननाइसेहीन्ञान कहते. हे इससे जो भिन्न हैं वह 


जा न re --  . 


बि १०0 कर - औमदूभगवद्गीता . . नाता ह 
| अज्ञानहे । अब शयफास्वरूपवर्णन कर ते हैं जिसकी जानकर मतुष्य 
` सोचको प्राप्तहोताह। {हदि रहित, बड़ोंसेबड़ा अकथनीय होने. 
.. सेनसतहीकहाजाता है ओरनअसतहीकहा जाताहे सबओरउसकेहाथ 
_ ओरचरणहेसबयोरनेनर,शिरभरसुख हैं,सबओरकान हैं, वही जगत 
= मेंसबकोपेरहुए स्थित हेवह सब इच्द्रियोंकेश णोंको प्रकाशक है, पर 
` उसकेकोई इन्द्रीनहां हैं, जिसको किसीसे आशक्त नहींहे पर जो सबका | 
) | SRE, जो स्वयं निश॒ ए होनेपरमी शुणोंका भोकाहे | जोसकश्चतों : 
„ केबाहरभीतरहे तोभी चरभरअचर हे,जोअत्यन्त सूदुमहोनेकेकारण 
` जाना नहीं जाता जो हुरमी है ओर निकट भी है । जिसकेविसाग 
. नहीहोते पर जो मिन्नरथुतोंसेंबिभक्त समान रहता है समस्त भूतो . 
__ का पालन,नारा ओर पनन करने वालावहीज्ञ यहे । वह अन्धकारले. 
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| परेज्याष्मिनपदार्थी की ज्यीतिदेताद। वहीशानजाननेयोग्य पदार्थ 
॥ ज्ञानकेद्वारा जाननेके योण्यसबके EVA वास करताहे। इसप्रकारक्षैत्र, 


छा qa डर 


ज्ञान और ज्ञे य इनको संच परमे कहो: इसे जानकर मेरा भत्तमेरे, पदके 
योग्य होताहे प्रकृति और पुरुषदोनों ही अनादि हे,बिकारोगोरगुणी | 
` कीउत्पतति प्रकृतिमेहईहै। कार्यगोर कारणको प्रकतिउसन्नकरतीह 
| आर पुरुष सुखतथाहुःखकोमीगताहै। प्रकृतिमेंपुरुपरहताह, प्रकृति के 
. गुणोंकाउपभोगकरतोहै,तदलुसारउत्तमतथाअधमयोनिमेजन्मलेता | 
>  है। इसहेहमें उसे उपद्रष्टा, अचुमन्ता,मतो, भोक्ता, FE, परमात्मा 
* झौर-परमणुरुषकहते हेइसप्रकार गुणोकेसाथ प्रति ओर एस्षकोजी | 
|, जानताहेउसकारहन सहनचाडेजैसाहोएनर्जन्मनहींहोता । कोडव्यान 
' से, कोई सां्ययोगसे ओर कोई योग के द्वारा अपनेमें आमाको | 


ollect 
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. देखते हैं,परन्तुकोई ईसैंप्रेकीरन जनि तेहयेभीईसेरीसिसुनकरष्यानकरते 
_ हँओर श्रद्धासेसुनकरवेमी मृत्युकेपार चलेजाते हैं। हे अड न! स्थाबर . 
 याजंगमसबउत्पन्न प्राणी क्षेत्र ओर laa के संयोग से ही होते हैं। . 
` परमेश्वर सब भतो में समान रूपसे है, Bel केनष्ट होनेपर भीउसका 
) नाश नहींहोता इसभांति जो देखताहे बही देखनेवालाहै। सबमें समान _ 
रूपसे स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो आपही आत्मा का नाश 
नही करता वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि _ 
प्रतिद्वारं सबकम होते SA आत्माअकतहि वहीमानोदेखता है। | 
जबवह भिन्न २भ्रृतोंको परमेश्वरकेबीच एकरूप देखता है,और उस्तीसे | 
' उनकाविस्तारदेखताहै तबबहजह्मको प्राप्तहोताहे। हेकोन्तेय!अनादि | 
` ओरनिण णहोनेप रपरमेश्वरअव्ययहे शारीरमें रहता हुआभीवहङुब | 
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| नहीं करता उने लिप्तेदीतांरी जेतेग्राकाश सर्पत्र-्याप्त होनेपरभी _ 
' किसी को मिलता नही.उसी मांति देहस व्याप्त वह आत्मा भी 
` इसमें लिप्तनही होता हैं मारत!ज से एकही सूर्य समस्त लोकों को ._ 
` प्रकाशित करता हैसेही EAA समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करताहै 

' जो लोग ज्ञानद्रष्टिसे दोत्र और च तज्ञ का मेद तथा भतों की प्रकृति . 
` देखकर मोचकाउपाय जानकर मेरी स्तुति करते दैंसो जन्म मरण | 
; संसार के दुखों को काट कर मरे परम पद को पाते हैत 


इति श्रीमदूसगबदूगीता श्रीकृष्णाजु'न सम्बादेज्ञान योगनाम त्रथोदशमो अध्यायः ॥१३: | 


gg ry A अध्याय का ETT # न 
. श्रीनारायणजी बोले-हे लच्मी! अब तेरहचे अयायका FETE सुन 


` दिण देशमें एकहरितामनगहै, हाएकव्यमिचारिणीलीरहतीयी 


“1 
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 व्यभिचारकरे,मांस मदिरीखाय।. एकदिन एकपुरुषकेसायउसनेबचन 
_ कियाकिअसुकस्थानमें तेरेपास आऊ गी,तूवही चलियो बहपुरुषकिसी - 
_ ओर वनमें गयां और Feel उसेददते दृढतेदलीहोगईपर षहसनष्यन 


` ` सिला, वह भागती फिरे। वह गणिका थकित होकर उसका मागे हरमे 


_ लंगी।देखतेर सारादिन बीतगया प्रीतम न आयाओर सांभहोगइबह | 
_ गणिका प्रींतमका नामलेकर एकाने लगी TAS, इतनेमें वहषुरुष . 
` मिा,दोनोंबडे प्रसन्न होकर बेठे, इतनेमें एकशेरआया। गणिका डरी | 
` “देखकर सिंह बोला-अरी गणिका ! मेंतुमेखाऊ गा। वह बोली-तृअपने 
. जन्मकी वात कहत कोनहे, वह सिंह बोला में पहिले जन्ममे ब्राह्मण था. 


झू. ठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था ज्यों-त्योंकर 


परायांधन हरलेताथा एकदिनूप्रसातके AHIMA उठकरचला।रास्ते 


j 


; चं pis xe a > अध्याय--१३ . a १६५ 
सें गिरपडा गिरते ही देह छट गहै यंभोंने पकडेलिया धर्मरोजके पास 


i 


ले गये देखतेही घर्मराजने इकम दियाकि इस घड़ी ब्राह्मणको सिंहका 
जन्मदो।तब यह देह TA मिली ओर इक्मदियाजो जीवपापीदुरांचार. 
करने वाले हों तिनका तू सायाकर। MATT वैष्ण व हरिभक्तहो उनके 


` एासनजाना । हे गणिका! मुझे धर्मराज का यहहुक्मह जिसकीआज्ञा 


ह ee ter ee 


'. चाँडालिनकी देहपाई कईदिनकेबाद pe 


से दिंहकी योनिमेआयाहू । तू व्यभिचारणी गणिका पापिनहे इससे 
सेतुमूको खाऊ गा। इतनाकंहकरगणिकाकोखागया ।तबयमदूतघर्म 
राजके पास लेगये, घर्मराजमे हुक्म दिया इसको चाडालनी का जन्म 
Set । श्रीनारायणजी कहते हैं हे लदमी ! उसने गणिका की देहत्याग 


न बहनर्मदानदीके किनार 
चलीजाती थी तहांग्यादेखेकिएक ATTA यायको पाठ 


Et fi .. ° `. ीमदभगवद्गौता - कक 
` करताहे,उसने पाठसनां। HAA AAS भीगषीयातवचांडालनी 
' केप्राणङ्रगये देव-देहीपाई। आझारासे विमानआये तिसपर बैठकर - 
AS ठकोचली । साधने पूळा-अरी तेने कोन एण्य किया है जिसके . 
' करनेसे बेकुएठको चली है चाँडाली ने कहा-हे संतजा! आपके इस 
। पाठक श्रवणकर में देवलोक को चली हू । तब पारपदों को कहा कोई. 
) ऐसायत्न करो किजिस तिंहने पे पिले गणिकाके जन्ममें खायाथा . ी 
उसको भी साथ ले चलें। तब उसने, साधु से प्रार्थना करी हे संत जी 
` गीताजीके एकश्लोकके पाठका फलउससिंहकेनिमित्तभीदेवोजोउप्त 
_काभीउंद्धारहोबे तब उससंतमेगीता-पाठकाफल दिया, तत्काल उस 
विहकीदेहभीङ्टी, देव-देहीपाई । दोनोंविमानोंपरचट्कर नैकुन्ठवांसी - 


इएतव श्रीनारायणजीनेकहा-हेलच्मी | यह तेरह अध्यायको महा- . 


| स्म्यहैं,प्रीतिकेसाथ Ioan 
- पनेसेपढ्‌ तोभीनिस्संदेह 


` तिन्होंका मेरे जेसाही घम होता हे ।सो कया धम है किमेरों भक्त 
+ संसार की प्रलयके साथ प्रलय नहीं होता = पवाह उत्प 
| ; ae हो ऱ्ग्र ° | यह जेने गान के बढ़ाई अ और र = 
` के साथउतन्त नहीं होता! हेअजु न यह मनेज्ञान बडाई आहे 
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वातकाकुदफलकक्षनहीजाता। अनजान | 
मेरेपरमधामकोप्राप्तद्दीता Seca! सा 
` ऋ अथ चोदहवां अध्याय (णण त्रय योग) % | 
श्रीकृष्ण सगवाचजी कहते हैं-दे अजु न! फिर में तुमसे परम _ 
गुह्य ज्ञान कहता हूँ, जिस ज्ञोनके जानने से मेरे भक्तसुनीशवर परम _ 


~ 


eo ". 


` सिद्ध जो है पाकर परमानन्द अविनाशी पद में जाय प्राप्त होते 


हे । जिन्होंने मेरा यहज्ञान सुना है जो श्रीकृष्ण ऐसे बड़ हैं ऐसा 
पहिचान के जिन्होंने मेरा आसरा लिया है, मेरी शरणमे आये र 


हि a 
a 
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MORNE भ्रीमदभगवद्गीता हि... 
` फल कहा है। हे अजु न! ओर जीन भी सुने पेश नाम महाजहा है 
सो क्या कारण तिसका अर्थ सुन, जब संसार की प्रलय आती हे 
तब सारे संसार को अपने उदर में रखता इं। जब संसारकेउपजाने . 
_ कसमंय आताहे तब अपने उदर से प्रकट करताह aha मेरानाम 
` मेहाब्रहमहे। हे अड न! वीर्य के देने हारा पिता भी में हूँ राजस तामस 
| सालिक यह तीनों गुण जो देह में व्यापते हैं ओर अविनाशी जीवजो 
` इसशरीरमे व्यापता है, सो मायाके तीन गुणोंके साथ बॉपाहेसोसुन 
_ प्रथम सालिक का प्रकार सुन निर्मल.पवित्र इन्द्रियोमें प्रकारा, मनमें 
निर्मल प्रकाश अज्ञान रोगप्ते रहित अरोगी ओर है अनघ! निऽ्पांप | 
अजञ न|इसप्रकार यहजीव सालिकगुणकर TISAI . 
वृत्तांत, SEM लोगोंके साथ मोह ममता यह मेरा,यह तेराहद्रव्य 


ja 


Vidyala 


. घटने की तेष्णालेएस प्रकारजीफ जो गुणों करवांधा है इनके साथ 
eS ममता मोह जीव ने लगारक्खा है,यहराजसगणहे | अब तामस 
गुणकावत्तातसुन,तामसगण जोहेतिनको तू सारा अज्ञानजान असा 
वधानता, गोविन्हका AAA Waal होना,निद्रा बहुत होनी। इस 
प्रकार जीव ताससीगणमें बांघाइओ निद्रा, आलस, असावधानत्ता — 

यह तीनों देहधारियोंकोी मोहनेहए हैं ओर तामस से उपजे हैं।तालिक 

गएणसुखोंकी SIMA हैं, ओर मरतवंशियोंमें A SAG न!राजतगुण _ 
कामकोप्रकटकरताहेनिष्कासनहीरहनेदेताओरअज्ञानअसावधानत | 
यहत्तामसकेगण प्रगटे हैं,यह तीनोंगण SEH. बरतते हैं।सदाही कभी 
. सालिक कभीराजश्षकमीतामस बरतते हैं. कभी यहंबद ते घटते है। जसे 
` ब्रते उसी समान TAS कोन गणब्तेताहेजब संभीदेहक णवर्तृताहैजब समीदेहके दवारो A x 
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5 : प्रकाश होवे निर्मल नेत्राम निर्मल प्रकाशन शिकसिनिमंल श्वाक्षचले | 
` श्रवण में सुरति भलीही देह मी निर्मल हो,आरोग्य हो दोनोंतलेकेद्वारे . 
_ स्वच्छ मनमें परमेश्वरका स्मरण होइनलचणों से जानेकि मेरीदेहमे 

` सतोगुणहे हेज न|जबर जोगुणबद्ता हैतबद्रव्यवदानेकालीमहीता 
) .है। लोभ कर कर्ममेंलगे, निष्कामकमी नंबेंठेजब जाने कि राजसगुण 
' बढ़ता है। जब तामसगुण बदेतब देहकेहोरेमें प्रकाशथोड़ाईश्वरको | 
` भलनातव जानिये तामसगुण बढ़ाहै। अब ओर सुनजब सातिकशुण © 
` नहुनेमेदेहका त्याग होवे तब उत्तमजोमलेदेवताकेलीक हैं स्सुखोके 
: देने हारे, हे अज न! तिनको प्राप्त होता है। जब रजोगुण बढे तो देह 
: यांग होवे तब फिर मंतुष्य देहको पावे है तब तमोगुण बढ़े तो देह. 
_ का त्याग होवे TANS यो विज पशु आदिक हें अज्ञानी तिनकोप्राप्त 


_ होताहोअब अजु म।लीमों भुणोंके फलक हैं ।शावितक गुणकाफल 
निर्मल राजसका फलहुःख.तामसकाफल अज्ञानहै। सतोगणसे ज्ञान 
उपजेहे,रजोगणसे लोभ ओर प्रमाद उपजे है, तमोगणसेमोह Bata 
उपजेहै।जिनमदुष्यांकीसात्विकप्रकति हैसोदेहत्यागनेकेसमयऊपरके 
लोककोपावे हैं जिनकीरा जसी प्रति है सोदेहकोत्यागकेप्रथ्वीपरजन्स 
` पावे हैं। जिनकीताससी प्रकृति हैसोदेहकोत्यागके एथ्वीकेतलेपाताल | 
` लोककोप्राप्तहोते A HS न!म रेपद्स जबजीवजावेसोसुत, जबम्ुझ | 
को पहचाने तब म॑ रेपदमंप्राप्तहोते हैं! म रेजाननेकेलक्ण सुन फिरमें 
PAE इनतीनोंगणों का निणेषकरनेहाराइ। जीवों कीद होंकोउत्पन्न ) 
. करताहू तीनोंगणोसेअतातहू ऐसाजोजीव सुभकोपहिचानेसोजच्म 
-मरणओर बुढ़ापातिनुकेदुःखो को काट कर मुत्तहोताहे। इसब्रह्नज्ञानके 
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ISN भ्रासदूभगबद्याता 


TAT पान करनेसे संसार के जख्म कु जें कहीं ताहे, सुक्तिपाताहे 
AS नयहबचनसुनकर श्रीकृष्णजीसे पूछता है-मगवान झपानिधान | 
यह जावजातीनो TUG वांधाहे सो इसके छटने की विधि कहो ओर जो 
` झदेहकेसाथहोतेही तीनगुणोंसे अतीत है तिनकेलचणकहोजो जिसक 
। समक कि यह तीनों गुणों से रहित हे । अजु न की विनती मानकर 
- श्रीकृषणमगवानजा बोले है अड न! जोदेह साथ होते भी तीन गुणोंकि . 
अतीत हैतिनकेलचणसुन,जोकोईणुणदेहमेंउपजतेबरतते हैंतिनकर्मो 
को कल्पना न करे जोयहगुणबुशहेकिभलाई ओर तित गुणके इरहोने . 
की बांबाभी न करे जोयहदूर होजावें, ऐसा गुणोंसे उदास रहे जो इसके + 
साथ मेरा क्याप्रयोजनहे जैसे विष्णु की मायागुणोंकी उपजाबेहै तैसेही . 
देहोंमें सुझाबोंके साथ मिलेइए बरे म आरमारूपइनसे न्याराहू इस 


Az 
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-प्रकार गुणोंका हिलायाबलाया-क्लेनहीं।पफिरकंसा हूं हःख सुखमे | 
एक समान, स्वति-मिंदामें एक जेसे कंचन-माटी-पांषाणएक समान ` 
जाने | आदर अनादर करनेसे हुःखी नहोवे; शत्रु मित्र एक जे साजाने _ 
किसी कार्य का आरम्भ न करे। हे अञ्ज न तीनों गुणों से अतीत का | 
प्रश्नजोतूने कियाया तिसके लेचणयह हैं,जिसतरह यहतीनो गुणांसे __ 
अतीत होयसो युन । हे अजु न! विश्म्भर प्रथु पदिचानके केवलमेर में 
` सुरतिलगावे ओरसबझवतारोसिमनडठाय oe 
मनदेवे फिरक्या कहेहे ईश्वर! A सेतेरादासहू ओर आप कर्तार , 
` सबके कर्ताहो,मैंदीन अनाथ ह कृतध्नतेरेगुण कियेकोम el जानतो 
_ तेरेबिनो र प्रहु नहीं मैंतेरेआधीनह हमकम तरे पड़े अमते हेतू 
. तिस यंत्र सतपा ही हे देव! में तेरी शरण हतसबका आसरा हे! 


निक ee iad 


` हे अजन! जोइसप्रकार मद दील अबी होके मेरी शरण. 


श्रीमद्भगवदूगीता.,. 


` आवे सो इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है सो देहके साथ होते ही सक्ति 


जात्यात न AR cre 


` पावेहे ओर जीवनपुकिहोवेहे यहमार्गेतीनणणोंसेअतीत!होनेकाहेओर 
` मेँकसाइँसोतिस आत्माकाप्रताप सुन, इतनीवातोंका नामन्रहाहै एक 
` तो यह सारा विश्‍व जोहे सो ब्रह्मरूप हे एक वेदपुराणशाक्जयहसब शब्द 
. ब्रह्म हैं और एक्ति का नाममी ब्रहमहे.सुक्तिकाधोम बैकुण्ठका नाम भी | 


` अद्य हेइन सब प्रकार का में ही ठाकुर इनसबकी शोभामेहीह' सब्रह्म 


~ 


` केसा अविनाशी न मरता हैन जन्मताहँ,पुरातनसबसे पहलाधर्मरूप 


तीनां लोकमें बसनेहारा और इनसे अतीत भी हूँ, गुण आही सुख | 
pT aT ART हूं। ४ ० ०. | 


1 “ र LS [fa 
, ` अवि कषणान सम्बादे चव शस्यया 


` ` छाध्याय--१४ TeX 


TTT AAT SAT # 


. श्रीनारायणजी बोले हेलदमी! उत्तरद श कारमीरकेबीचसरस्वती 


तोत्र सें एक पंडित रहता था। वहाँ के राजा सूर्य वर्मा की संकलदीप के 


राजा के साथ प्रीति थी। एक समय राजाने संकलद्ीपसे बड़े २ जवाहर | 
` मोती घोडुबहुत कीमती राजाकेपास सेजे,तबकाश्मीरकेराजानेमनमें 


विचारांकियमैंक्यामेज | एकदिन अपने बजीरसेपूळाकि हम कंयां,मेजें 


-बजीर ने कहा-जो वस्तु वहां होवे सो भेजनी अच्ची है।राजो ने | 


| 
कर 
| 
। 


कहा शिकारी कुता वहांनहीं हैं,वह मेजो। तब.सोने की जंजीरोके ' 


साथंधेहएमखमलीगद लॉपरडोलियोंमेंबेठायके कुत्त संगलदीपम । 
| पहु चाये।राजादेखकर बडाखुश हुआ। कहायंह UAH CAAT : 
श यहमेरेमित्रने बहत भला किया हम शिकार खेला करेंगे। कईदिन _ 
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) संकलदीपकेराजाकेकुत्तेने शशेको पकड़ा, लोगोंने शोरकियां, कना 

See होगया,शशा फिर भागा। कुत्ते कदांत शशेकेबदन में लगेथे, ` 
` सषिर टपकता जाय ओर शशा भागता जाय, THATS रह गये 
' जातेरवनमेंएककचातांलाव पानीसे भरा आथा किनारे पर कुटिया 
` थी वहॉसाधुरहताथा, उस तालाबमे शशा जाकरगिरा,ङुचाभी i i 


| | (५ | 
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कर उन दोनोंने कहां, हैराजा ! तूंधन्यहे, तेर प्रसाद कर हमने देव देही. 


. पाईहै। राजानेपूछा यह केसे! उन दोनोंने कहां हमनहीं जानतेइसजल _ 


के स्पर्श करनेसेहमें यह शरीर मिला । राजाने कहा धन्य मेराभाग्यजो 
तुम दोंनोंका उद्धार हुआहै। इतना सुन वेबैंकुएड को गये । he ने 
उस सन्तको नमस्कार करके TELS सन्तजी ! यह वार्ता कहो, यह 


alas आश्चर्य का देखा हे । शशा और स्वान दोनों इसके | 


स्पर्श करने मात्रसे उद्धार होगये हैं यह जल केंसा हे ! उस संतने _ 


कहा-हेराजा ! सेरा शुरु यहां रहता था नित्य स्नान कर गीताके 
चौदहने अध्यायंका पाठ किया करता था, मैं भी यहाँ स्नान करके 


` गीताका पाठ करता हूँ । राजाने कहा धन्यही सम्तजी! आपके 


प्रताप कर ऐसी Satan SH हाहे, मेरे मी धन्य भाग्यहैं जो 


श्रीमद्भगवद्गीता 


- आपका दर्शन हुआ है (सत्तेने वॉ तम कहाँ के राजाहो ! उसने . 
कहा में संकलदीप का राजा हूँ. हे संतजी-! Geel इनकी पिछली . 
कथा सुनाओ | संतने कही-हे राजा ! यह शशा पिछले जन्ममें 
ब्राह्मण था, यह HHA भ्रष्ट था ओर वह कुतियां इंसकी st थी, . 
स्रीको बहुत खिजाया करता थां खनी ने इसे विष देकर मारा आर. 
. आपभीमरगई, जब दोनों मरकर यसलोकमें गये तब घर्सराज ने | 
era दिया किपतिको शशेका जन्म देवो और Sat कुतिया का. 
जन्म देवो, तब इन दोनोंने पुकारा कि महाराज! हमारा उद्धार | 
कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, श्रीगीतांजी के चोदहनें अध्याय 
के पाठ करने बाले सन्तके स्थानका जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा 
उद्धार होगा। सो यह दोनों धर्मराजके वरसे उद्धरे हैं । तबराजा 
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` नमस्कारकरके अपनेघर आया। अपनेपंडितजीस नित्यप्रति श्रीगीता 

के चोदहगें अध्यायका पाठ सुननेलगा नित्य सुननेसे राजाका उद्धार 
| हुआ, देह यांग वेकुण्ठको गृया। इति श्रीगीता महात्म्यनाम चतुद शोध्याय:- समाप्त ॥(श1 
ऋ अथ पन्द्रहवां अध्याय (पुरुषोत्तम योग) % | 
श्रीमगवादजी बोले-हे अज न ! यह संसार बृचरूप है, इसका _ 
gq आदि जड़ उपर है शाखा तले । जब मनुष्य माताके गर्ममें _ 
होता है तब सिर तले होता है, यह सिर इस मनुष्य रूपी वृचकी जड़ _ 
है, चरण ओर हाथ इसकी शाखा, जब गर्भसे बाहर निकलता है _ 

तब उलटाहो चलता है, इससे उलटा वृत हे.। इसको विनाशी ओर ' 

- अविनाशी भी कहते हैं। आत्मा अविनाशी है ओर देह विनाशी हे, \ 
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है 1 यह Tah उपर HAS लोक तले MUA लोक तक पसर 
रहाहे । सालिक राजस तासस-तीन गुण इसकी डालं हैं। देखना : 
सुनना, सू घना खाना पहरना इसके गुच्छे हैं। यह में हैँ, यह मेरा . 
है, यह मेरी जात है, यह मेरा नाम है तिस थूमि पर यह वच लगाहे। - 
` इसके जबड़े ऋण-संबन्धी कुटुम्ब के लोग हैं, झड़ यह है जहाँ 
: मेरे संत मेरी महिमाको गावते, सुनते, पढ़ते, नही हैं। इस माया. 
पीवृच पर यह जीव फंक्षा आहे अब वृचके काटने का उपाय 
' सुन, प्रथम कुटुम्बकेलोगोंका सङ्क त्यांगिये । अन्लंगत रूपी खड्ग. 
को पुरुषार्थ रूपी हाथोंमें पकड़कर वृचको काट डारे 1 फिर परम : 
पुरुष के माग पर सावधान होकर चले जिसको पाकर फिर संसारके - 
जन्म-मरणको न WS. FE TAL आत. जो मेरी शरण आवे, . 
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[सको में कया करू सो सुन-यह संसार हःख-सुख, हर्ष-शोक, शीत 
उष्ण इन विकार से पूर्ण है सो ऐसे संसार-समुद्र हुःख रूप से तिस 


अपने ज्ञानी भगत की पुक्ति करता हूँ जहां सूयं चन्द्रमा की भी | 


गम्यता नहीं है, जहाँसे जाकर फिर नही आते हैं, ऐसा परमानन्द 
अविनाशी घर मेरा है । यह आदि पुरुष ओर अविनाशी पदमें जाय 
प्राप्त होते हैं । यह जो सब लोकों में जीत भूत है सो मेरा ग्र शह 
यह सनातन पुरातन हैं, पांच इन्द्रियां छढटा मंन यह बः ही इस जीव 
को अपने २ गुणोंकी ओर खेंचते है.। अब शरीर का त्यागना ओर 
शरीरका लेना क्या है सो सुन, इस देहका ईश्वर जो जीव हे सो जीव 


a 


Sq देहको त्यागता है. तब ओर जीवको पावे है। देह को त्यागना 


` ओर देहको लेना इस-जीवका cai. Ale | जेसी वासना लेकर _ 


` हेहकोत्यागे सो वासना ताया जाता है। नेत्र, श्रोत्र, स्पशे त्वचा 
` जिह्वा, नासिका, यह पांचों इन्द्रियां ओर इनका अधिकारी छंटामन 
इनके साथ मिलकर यह जीव विषयोंको भोगता है । खाता, पीता 
` चलताबेठता ओर जो कार्य करता है सो सब जीव करे है, इन्ट्री 
` आर मनके साथ रिल्ा-मिला करे है पर यह कोतुक सूट जो प्राणी 
हैं तिनको नहीं दीखता है, जो प्रांणी ज्ञान नेत्रोंसे Kame सो इन. 
` कोतुक को देखते हैं। ज्ञान-नेत्र किस प्रकार होते हैं, हे अच्च न! जब 
मेरे स्मरण ध्यान योग साथ जुड़ते हैं तब मेरे स्मरण कर ज्ञान 
. उपजे हे, तिन योगयिंमें भी कोई एक जो मेरे स्मरण साथ पवित्र 
` हुआ है तिसको ज्ञान उपजे है। यह सूर्य, चन्द्रमा. अग्निमें तेज - 
जो हे सो प्रथ को जाने है। पी, जो सरव, जड हे Sara, स्थावर | 


प et . 


अध्याय--१४ १८३ 

जंगमको घार कर अंतप्रीणियों की अपने परे खंडी होरही है सो 

` तिस पृथ्वी के तले-बल प्रश्ुका जान जो तिस प्रशुके आसरे और 
जितने मनुष्य के अं श हैं अन्न, घास, तृण, वृच इन सबको चन्द्रमा | 
की किरणों के साथ इनमें रस जो है aad में ही मिलता हूँ ओर . 

. मैं ही सर्व ख्ूत-ग्राणियों के हृदयमें अग्नि होकर ब्यापता हूँ, प्राण 
वायु उपर की अपानवाश तले की इनके युक्त हुआ में ही चार 
प्रकार के भोजन Tata इ और में ही सब प्राणियों के हृदयम | 
अन्तर्यामी रूपसे वास काता हू, मेरे ही स्मृति ज्ञान aly भूल | 
जाना होता है, सब वेदों करके में ही जानने योगयहूँ ओर में ही वेदान्त , 

-कर्ता ओर वेदों का जानने वाला ह SAS न! जब परमात्माको ( 
पलक लगे तब चोदह.सुवन प्रलय हो. जाते, हैं, ऐसा महाप्रतापी है, | 


Te tne tility sit) 


: eS श्रीमद्भगवद्गीता . | a 2. 
_ इसीस मुभकों आता Sed हैं । बुझेको पुरषोत्तम भी कहते हैं 
` «treet अर्थसुन, विनाश हुआ जो शरीर से eta से अतीव है 
- दूसरा जो अविनाशी पुरुष तिससे उत्तम हे इसीसे वेदोंमें परमात्मा 
. कहते हें हे अजु न! सो पुरुषोत्तम मेंदी हैँ और जिन मक्तोंने घुझको 
. पहिचाना फिर तिन्होंको कया करना है, सवे at में सर्व कालोंमें मेरा 
] हा भजनकरे। हे अजु न! इस प्रकार बेदशाख्नद्वारा बुझे पहिचाने मेरे 
_ चरणों में ee निश्चयकरे तो तार्थ होवेगा, मेरे पदको परापत होगा। 
pe हु Hester कान सम्वादे पुरुषोत्तमं योगोनाम पख्रदशोअध्यायः॥ १४ ॥ 

`. ` ॐ अथ पन्ट्रहव अध्याय को महात्य % ` 

' `` श्रीनारायण जी बोले-हे लमी ! अब पन्द्रहवें अध्याय का - 
Meters पुन । उत्तर देश में एक नरसिंह नाम राजाथा ओर सुभग _ 
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१° अध्याय--९४ - | 
नाम मन्त्रीथा | राजा RAST मन्जीकेमनमें कपटथा ter 
यही चाहता था, जो राजा को मार कर यह राज्य में ही करू इसी भाँति कई 
काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा ओर नोकर-चाकर भी सोये पढ़े थे तब 
वजीर ने संबका मारा और राजा को भी मारा ओर आप राज करने लगा। एक 
दिन वह भी मरं गया । यमराज के पास बांध कर दूत ले गए, धर्मराज ने कहा 
है यभढूतो | यह बड़ा पापी है इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी! इस प्रकार 
वह पापी कई नरक भोगतार धर्मराज की आक्षासे घोडे की जोन में आया संकल 
दीप में जाय घोड़ा भया, बड़े घोड़ों के सोदागर ने उसे मोल ले लिया और भी 
घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया, 
तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सोदागर बहुंत घोड़े ले आया है तब राजा । 
ने उसे बुलाया और देख कर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा | जब उस है 
“घोड़े को फेरा तभी राजा की तरफ देख कर सिर फेरा। राजा ने पंडित को _ 
SMT पूछा जो घोड़ा मोल लेकर फेरा था, इस AS ने.हमको देख कर हिर_ भोडे ने.हमको देख कर तिर 
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` फेरा है इसका कयां "कारण*हे ae पंडित नें eS राजस्‌ ! इस घोड़े ने 
तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा यह बात नहीं, फिर कह दिन के बाद. 
उसी घोड़े पर सवारी करके, वह घोड़ा जल्दी चला। 
5 बहुत हूर चला गया। आगे राजा शिकार बम्डूक, तीर 
से मारे । उस दिन हाथों हाथ शिकार पकड़ के मारे, राजा बड़ा प्रसन्न हुझा। 
i गई, राजा को प्यास लगी बन में एक अतीत देखा वो कुटिया में बेठा 


जा का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर न 
पत्त को घोड़े ने देखा तत्काल उसकी देह छूटी 
seo TA पर ofS £ बळुण्ठ i 
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>! “७... शाध्याय=~-१५ ` ‘SEN Ue ONSEN 
को चला, आकाशमें खडा' हुआ SAT HUNT HH पीकर' बाहर आया, देखातो 
घोड़ा मरा पढ़ा हे, राजा चिन्तावान हुआ और कहनेलग यह घोड़ा किसने मारा 
झया हुआ ? इतने में वह बोला हे राजा ! तेरे घोड़े का चेतन्य में इं. मेंने अब 

` देव-देही पाईं है ओर बेकुएठ को चला हूँ । राजा ने पूछा- तूने कोन गुणय किया 
हे । उसने कहा-हेराजा | यह बात ऋषीश्वर से पूछो । तब राजा ने ऋषी से पूछा 
हे ऋषोश्वर जी | यह क्या कारण हुआ हे ? तब ऋषीश्यर ने कहा-हे राजन्‌! 
गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इस घोड़े के आगे पड़ा था वह अक्षर इसने 
देखे हें, इस कारण इसकी ये गति भई। राजा ने पूछा ये घोड़ा पूर्व जन्म में | 
कोन था और इसके सिर फेरने से क्या TTT था सो कहो | ऋषीश्वर ने कहा 

, हे राजा पिछले जम्म में तू राजा था ओर यह तेरा वजीर था, यह तुको मार । 
कर आप राज्य करता रहा । मरने के बाद इस जम्म में तू फिर राजा हुआ | 

“ओर यह मर कर धर्मराज के पास गया। भम ने धिक्कार दी और _ 
aL इस पापी कृतव्न को खूब नरक, भुगाओ | वह अब घोर नरक भोगता २ 
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` घोड़े को जोन में आयो”मंकंलैंदीपे a आकर तेरे पात. बिका । जब उसने सिर 

` हिलाया तब वह कहता, था, हे राजा! तूं मुझे पहिचानता नहीं परन्तु में 
' पहिचानता.ह । यह कह कर ऋषि चुप हुए । राजा ने विस्मय होकर दंडवत करी, | 
पीछे से ओर लश्कर के लोग आकर मिले, राजा घोड़ा पर सवार हो अपने | 
स्थान पर आया और पुत्र को राज्य देकर स्वयं बनको चला गया WNT तप करने 
लगा शरी गीता जी के eRe अध्याय का पाठ किया करे, तिसके प्रसाद कर 
WHT गति काअधिकारी हुआ। .. ` 

. ` `. : इति श्रीगौतामाहात्म्यनाम प'चदशोष्यायः सम्पूर्णम्‌ ॥ १५ 

~ $ . . 4 te. 
' ® अथ सोलहवां अध्याय ( देवासुर-संग्राम विभाग योग ) ® | 
श्री भगवान्‌ बोले -हेअज न र अब ओर सुन,कुछ मनुष्योके भाव देवता जैसे होते. 
hak सभाव देतय से होते हैं जिनमें देवताओं के स्वभाव हैं तिनकी बात सुन... 


पहिले निभय होना, त:करणु जो हदय से निर्मल अति शुद्ध ओ मेरे जाननेकालन, . 


तिनके मन मेरे ae योग'में'लगे हुए' हैं /यथाशक्ति दान करना 
इन्द्रियाँ जीतना, यज्ञ करने ओर मेरी महिमा को सुनना, पढ़ना, 
BEAM पढ़ना, पुराणों के स्तोत्र पढ़ने, कीतेन करना, तपस्या | 
करना ' हेअड न! अहिंसां करना, किसी जीव को न हुखाना, हृदय से _ 
कोसल,सत्य वाणी बोलना. किसी से कोधन करना, शारीर की seat 
मान छादन-भोजन करना, इससे अधिक संचय न करना इनका नाम 
त्यांग है । सदा सन्तोषी रहना, किसी की निन्दा न करना, यथा- 
शक्ति सबको सुख देना, लोभ से रहित, पाप करनेसे लज्जा करना / 
चंचल स्वभाब से रहित होना, निश्चल आसन, इन्द्रियों को और मंन \ 
_ को निश्चल रखना और तेजसी कया तिसकी अवज्ञा कोई न कर सके 
ससो GRA न कहा जाय, कोई दुःख दे जाय तो सब Fe सहे 
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ओर TATA, एक गॉविन्द की शरण र जो कुछ भगवत इच्छामें हो. 
सो भला मानना, यह बात समक कर जो मेरी शरण में सदा संतुष्ट 
प्रसन्नं रहे इसका नाम घेर्य हे । देह कोस्मरणकर पवित्र राखेस्नोन 

कर अन्तःकरण जो हृदय से स्वाप्त-स्वास नाम स्मरण कर पवित्र 

रको, किसी को कष्ट न देवे, अपनी पूजा मानता चित्तकर न करावे 
किसी का-गुरुगुसाई न बने। हे अजुन ! यह लक्षण मतुष्यो में 
देवताओं के कहे हैं। अब असुरों के लक्षण सुन-प्रथम पाछांडी सोक्या 
लोगो में अपने आपको धर्मात्मा दिखाना, मन में पाप बिचारना 
अब अतीतों NAS लक्षण सुन-जो संसार को त्याग कर मेरी | 
` शरण आये हैं और फिर मेरे चरणों को छोड़ ओर बातों की मनमें _ 


\ ; 
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कठोर बोलना। है.पार्थ | यहः अततीत"पाखंडी होते हैं । हेअज न! 
दो प्रकार की प्रकृति दैत्यों की होती है, इनकी उत्पत्ति अज्ञान से है। | 
इनदोनों प्रकृतियों का फल सुन, जिन मनुष्या में देवता की प्रकातिहे 
सो प्राणी संसार से मुक्त होते हैं, जिनमें देत्यों की प्रकृति है सो जीव 
संसार के जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। हे अच न! देत्यो के 
स्वभाव वाले HI न तो गहस्थ में सुखी रहते हैं। न अतीत होकर | 
Gel होते हैं। अतीत होने का मार्ग जानते तहींन पवित्रताको ही | 
जानते हैं ओर जो में सत्‌ स्वरूप हैँ तिसको भी नही देख सकते, | 
आपस में मिलते हैं तो यह कहते हैं कि परमेश्‍वर कहाँ हे? किसी ने | 
~ देखा है परमेश्वर हे नहीं संसार का कर्ता कोई नहीं है, हम आप ही ] 
` उस्न हुए हैं, सो प्राणी मूद अंधमति अपने को परमेश्वर कहते हैं j 


= 


` ओर सबसे भली बात यह सम॑ (वसो जो Scie स्वादिष्ट भोजन 
भोग भोगिये ओर अच्छे सुगन्ध वाले बल्न पहरिये, सुन्दर eat 
के साथ सुख भोगिये, इनबातोंको सुखरूप समझ रक्खा है । जित 
RE आप भी कष्ट पाते हैं औरो को भी कष्ट देते हैं। पारंडीकमी 
मद अन्धता कर अ घे हुए हैं सो तिस अ घेरे के साथ उन्मत्त मतवारे 
ही रहे हें । माया के मोहे हुए मिथ्या वस्तु को पकड़ रहे हैं। अति 
। अप पवित्रता स्वभाव को बरततेहें, संसार की प्रलय तक नित्यही चिन्ता 
में मान रहते हैं, काम की हदता में आशा कर बंधे हुए काम | 
कोष में मग्न चित्त जिनका, निष्फल कर्म कर द्रव्य एकत्रकाते हैं 
बचन कू ठइन करके अपने आप का नाश करते हैं, इसको बड़ा 
लाभ जानते हैं, यह मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, यह सबेर सैं पाऊण 
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यह अगले दिन पी गा ST मारने की समर्थ हूँ, सिद्ध हूँ 
बलवान हूँ, सुखी हैँ, GALE, मोगी हूँ, सात पीड़ियोंसे धन-पात्र | 
हैं, मेरे तुल्य इसरा कोई. नहीं में ही सबमें UNE कर्म करतूत. का 
कर्ता है, और सब मेरे दास हैं । अज्ञान मोह कर बहुत चिंतवन | 
विषयों में लिप्त, हे अजु न.! अनेक प्रकार के विषयोमें तिनका मन 
` पड़ी सता है | मोहके जालमे फंसे हुए काम के भोमॉपर पडे हुए 
उनकी दशा Sat है-यहाँ सी ओर आगे भी नकं में पड़ेगे । यज्ञ 
महोत्सव HS चमा कर यह कार्य तिनके जेसे हैंसो सुन प्रथम तो । 
यह अहंकार करते हैं कि यह यज्ञ मैंने किया है, किसी को सिर नहीं 
- नवाते, धनं कै गर्व कर मतवारे ely लोगों से iy के 


beanal and 


- - १६४ * ! | 
क्रोध इन सबसे मरे हुए हैं और में जी आला तव शरोरयें व्यापताहँ 
_ तिसको नहीं जानते, जो देत्य-बुद्धि महुष्य किती को हुःख देते हैँ. 
किसी की निन्दा करते हैं। जो कठोर मलुष्य हैं अधम, नीच, पापी 
` तिनकोहुःखदायक गधे, कुत्ते और आधुरी योनिमें बारम्बार मरमाता 
gle अजन ! नकके तीन हार काम-कोध लोम हैं, हेसखे! इनका. 
| तू त्याग कर।है अजु न ! जो इन तीनों से ae है तिन प्राशियोंने 
| अपने आंत्माका कल्याण किया है हे अजु न ! जो शास्त्र के मतको 
_ त्यागकर यज्ञ आदि महोत्सव कार्य तपस्या आदि करते हैं तो किसी 
` कार्य किये का फल सुख ओर परम गति को नहीं TAR इसीसेहे . 
अड न | जो भले पुरुषोंके निर्मल आत्मा हैं जो कुछ यज्ञ तपदान. . 
` शास्त्र विधि से करते हैं सो प्राणी मेरी ana परम गतिको पावेंगे 


| 
इभ्याय ॥ १६॥ . नकी 


Pen 


"१६५ . 

: छु अथे सोलह Sey की & | 
श्रीनारायणजी बोले-हेलच्मी | एक सोरठ. देश a नाम खड़ग॒बाहु _ 
- था। राजा बढ़ा धर्माला था, तिसके राज में धर घर ठाकुर. Aree, वहां बड़ेर | 
हुआ करते थे, राजा दयावान हरि भक्त, सन्त सेवी.था.। उसकी प्रजा भी _ 
ते GST थी, राजाके घर बहुत हाथी घोड़े ओर धतगी.था.उनहाथियोर्मे एकहाथी | 
बढ़ा AAT । महावतों को पास न आने देवे जो. चढे: तिसक्ोःमार डाले, हाथां ' 

` के पांबोर्मे जंजीर डालदी और राजाने बहुत से देशों से. मद्दाबत बुला कर कहा 
जो इस हाथीको पड़ेगा उसे बहुत धन दू गा। हे लक्ष्मी | उस हाथीको ह 
नहीं पकडाओर वह हाथी राजाके मन्दिर के आगे. खड़ी. रहे, जो कोई उसके | 
आगे झावे तुरन्त मार डालें, नगर में लोगों को जहाँ तहा: दुखी करे, बढ़ा उप- 
gy करे, संब उपाय करके राजा थक गया पर हाथी बशमें नही आया । राजाको 
. बढ़ी चिन्ता लग रही । एक दिन हाथी नगर में. चला जावे, सामने से एक साधु 
` :चला आवे, लोगों ने स्स साधू. A, कहा - सत्तु जी: यह हाथी; तुमको मार यह हाथी; तुमको मार 


भीमदभगवद्गीता ee 


डालेगा। सन्त ने कहीं-औनोरायेशजी eee है ea क्या शक्ति है जो 
मुझे मारे, मेरे पास भी नहीं आ सकता । नगर वासियों ने कहा बह पशु है; 
| तुम्हारे भजन बल को क्या जाते नारायण कोन वस्तु है यह तुम्हे मारेगा।संतने 


कहा-हाथी क्यों मारेगा मैं ईश्वर का प्यारा हूँ, इरीभक्त है जो ईश्वरसे विश्च है 
तिनको मारता हे ओर ये भी मेरा एक ज्ञान है कि यदि मत्य इसीसे हे तो अवश्य . 
मारेगा बिना आई से कोई नहीं मर्ता । इतने में हाथी आ पहुंचा, साधूने 
नेत्र खोलके देखा, हाथी ने सू'इ-के साथ age को चरण बन्दना छी छर . 


| Me... 0 
SSR, जल जिइकने सें हाथी नें शरीर sie” दवं देह" पाहे, विमान पर चर. 
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गीताके सोलइनें अध्यायका पाठ फल इसे दिया 


राजाने पूछा-हाथी पूव जन्म 
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आ ` श्रीसद्भगवंदूगीती 

देखकर सिरंभी नहीं सेवाया ओर'उठकर"दंडपस्‌'की eee प्रशुताका अभि | 
` मानकियां हैजा तू हाथीकी जोन पावेगा यह सुनकर वह बोल(-है संतजी! आपका 
` बचन सत्य होगा, पर अब मेरी उद्धार केसा होगा ? गुरुजी को दया भाई. और 
` कहा जब गीताके सोलहयें अध्यायके पाठका फल संकल्प तुझे Be देगा तब 
` तेरा उद्वार होगा । यह सुनकर राजाने भी पाठ सीखा और अपने एद्रको राज 
देकर आप तप करने लगा, बनमें जाय सोलहवे अध्याय का पाठ नित्य करे 
समय पांकर राजाभी सद्गति को प्राप्त हुआ । श्रीनारायणजी कहते है हेलेदमी 
यह सोलहने अध्यायका फल St ` rai 

: ` . इति भ्रीगीतासांहःत्म्यनाम.सोलहवांध्यायध सम्पूर्णम.॥ १६॥ :. . ` 

| & अथ सन्नहवां अध्याय (श्रद्धा त्य विभाग योगः) ®... | 
अ : 
. खेजुन प्रश्न करे. है हे भगवान्‌ कृपानिधानजी | जो अपनी बुद्धिकर शाखविध ' 
. को सम्रमनहीं सकता योरतुम्हे अविनाशी परमानन्दसमुद्र पहचानकर तुम्हारीशरण' ` 
` झाते हें तुम्हारा स्मरण भजवक्रिपा हे सो प्राणीशलकीकहा हेकिरासी या तामसीकहा 
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इ झष्याय--१७ १६६ ; 
है यह सुभे कही (HRT कहते है हे अनं! पूजा करने की | 
विधि भी तीन ग्रकारकी है-सात्वकी, राजसी और तामसी। सालका 
पुरुष सगवात्‌ को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते, सबके 
weg मित्रहो बसते हे, देवता की पूजामें श्रंद्वालगी रहतीहे, राजसी | 
पुरुषो का राचसो की पूजामें मनलगे और तामसी की प्रीति प्रत | 
mania इत्यादि जो जीन हैं तिनमें लगे है। जो इस प्रकारं तपस्या | 
करते हे सो असुर दैत्योंकी तपस्या है । तपस्या और दानभी तीन | 
प्रकारके हैं। इनके मेद सिन्नर सुन-सात्वकी भोजन करने पे आर बल | 
बहुत होती है। दाल, चावल, नरम २ फुलके : 
` येह आहार सालकी | कडवा be तलखा 


हा आहार राजसीडे)रातरिका. बासी और ूठा मोजन TA 
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२०० भ्रीमदूभगवदूगीता |. 


कहाता हे | तिस यसे फले पीवनेकी कामना नहीं होवे, शार्त्रमें | 
लिखी विधिकरे और यज्ञकर्ता कहे कि पुभाको यज करना योग्यंहे . 
सो इंस भांतिका यज्ञ सात्वकी जान। केबल जोंगोंगे Har कहामे के 
) निमित्त जो यज्ञ करता है ऐसा यज्ञ राजती कहावेहे । जिसयक्षे में | 
शॉस्त्रकी विधि नहीं, मन भी पवित्र न होवे, वेदके मंत्र शी पढे न जाय 
 साडत्राह्मणको यज्ञके पीछे दक्षिणा न दीजाय, यज्ञ कर्ताको श्रद्धा - 
` भी नहो, ऐसे यज्ञको तू तामसी जान | अब तीन प्रकार का तप 
` सुन एक देह करके, इसरा मन करके; तीसरा बचन करके । प्रथम 
4 देहका तप सुन-छोटे जीव देखकर पगधरे, किसी जीवको ga न. | 
` पहंचे यह चरणका तप है। देही को स्वच्छ रके, दांतुन. करे स्वानकर- 
आचमन कर, तिलक करे.शालिग्रास का पूर अपनेसे 


दहो ईश्वर का शह्ता वताचे उसकी TA AAA, ATA रखना, | 


_ भला कहावने के निमित्त तप करे ओर अपनी पूजा प्रावऽ्ठा मानता 


HATS ' | 


अविनाशी में सम्पण कर सों सालकी तप कहावे है। जो att 


) ' करावे सो राजसी तपस्याकही है । ज्ञान लिये हुए तपकीजे ओर जिस | 
/ तप करनेसे शरीरको कष्ट प्राप्ततो ओर किसीका इरा करने के निमित्त 
` तप करेसो तामसी तपस्या कहावे है। उत्तम ब्राह्मण इहस्थको दान 
 देवेजिसके बदले Se सांसारिक कामना की इच्या नहो कोई संबंधी ' 
. ब्राह्मण न हो ओर आति पवित्र पृथ्वी हो, गउ के गोबर से जीपी | 
. हो प्रातःकालका समय हो आप भी स्नान करके पवित्र हो ब्राह्मण 

री पवित्र सुकमी हो तिसको दान देवे इस विधि से सात्वकी दान | 
, कहावे है। तिस ब्राह्मणको दान देना जिससे अपना कुछ उपकारहो . 
_ तिस दानके करनेसे फ़त्नकी बोळा काजी,यह राजसी हान कहा! | 


wie 


कामनाकापाने गे। हे अज न.! मेरा AAT, el OTT 


रहित 
(के 


झोपणे सो में अज्ञीकर ना ज व्य यी 
प. होम तपदोनसत कर्मकरे,पिजो के नि्ित्त दोन उसका 
: अडोकार नहीं करता है. | AACS रहित होकर दिया हया घल 
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इति ्रीसद्भगद्गीता HUY न सम्वादे ज्ञानयोगो नाम सप्तद्शेमोऽअध्याय 12७] 
क अथ Wet अध्याय का weer & । 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे लक्ष्मी | एक मरडलीक नाम देशे दुशासव AUT 
था। किसी देशक राजा से तिन्होंने शर्त बांधी कि हाथी wer जावे थोर 
जिसका हाथी जीते वह अमुक धन लेवे । दसरे राजा का हाथी जीता इशालम्‌ 
का हाथी हारा । कुळ दिन पीछे हाथी मर गया. तो दुशासन को फिकर हुई | 
एक तो द्र्य गया दूसरे हाथी मंर गया तीसरे लोगों में हंसी हुई इसीसे निन्दा 


ue । धमराज ने आज्ञा"दी कि यह हाथीके मोहसे मरा है इंसे हाथीकी जोन 
। हे लक्ष्मी ! दुशाःसन शंकलंदीयमें जाकर हाथी SS Fe राजाके बहुतहाथीये 


NTT SRE? eS ७.१५ 2 १००: 


१. 01 शा A oa a 
की देह धार भगना पंड ह्‌ में उसको नही गहण करत 


होने लगी इसी चिंता में राजा मर गया यमदूत उसे पकड़कर धमराज के पास ' 


a झाया, पिंडले जन्मकी उसे खबर थी। कुछ दिनों मे. राजाके पास एक | 
TT आया उसने राजाको बहुत श्लोक ST | राजा. बढ़ा प्रस्न हुआ ओर... 


Ta 49 


कहा कि हे जाह्मण ! तुऱह्यरी,जो. कूआाहो-वहमांमोःताहसने-कहा मेरे पास सब 
है केवल हाथी नहीं. हे | राजाने वही हाथी दिया, राहण हाथी को अपने धरले 
गश ओर रातको दाना दिया,पर हाथीने न दाना खाया ओर न जल पीया। हाथी 
भम्‌+ (वता कररहा था कि सुभे कोई इस जोनसे छुंडावे | तब जाह्यंणने महावत को 
बुलाकर पूछा कि हाथी को क्या दुःख हे जो खाता पीता SH नहीं है। महावत 
ने देखकर कहा इसकों कुछ नहीं हे तब ब्राह्मण ते राजा से कहा राजा आप देखने 
शागा UAL ने अच्छे Fy ओर महावत बुलाकर सब. को हाथी दिखाया 
उन्होंने देखकर कहा हेराजा | इसकी कोई मानसिक दुःखहे देह का कोई दुःखनहीं | 
AT राजाने FETA तुही बोल कि तुझे क्या दुःख है ? हाथी ने कहा हे राजन ! | 
भर्मज्ञ है यह AAT भी बड़ा धमत हेइसके घरका अन्न बह खासकता हे जो 
UH मक जेसा अधम THT खा सकता है। बाह्य ने कहा हेराजन्‌ | आप 
` अपसा हाथी फेरले जाओ । राजा बोला दान की हुई वस्तु फिर लोटा कर नहीं 
- ले सकता । वह हाथी TAG! तूं चित्ता मत कर मुझे गीता के सत्रे 
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२०६ 

अध्याय का पाठ सुना Tete ऐसा हीं किया है संक्री! पाठ सुनते ही हाथी 
. को देह छूटी और देव देही पाई। आकाश से विमानं आये ओर विमान पर चढु, 
` कर राजा की स्तुति की ओर कहा कि राजर! तू धन्यै तेरी झपा से yey 
` देही से बटा इं। हाथी ने राजा से अपने पिछले जन्म की कथा भी झुनाई । | 
ae ः इति श्रीगीतामाहात्म्यनाम सप्तद्शोअध्यायः सम्पूर्णम्‌ || १७॥ ae 
` अशथ अठारहवां अध्याय ( मोच संन्यास योग ) ; 
अजुनं ने कहा-हे SUT ! सन्यास ओर त्योगकातल अलग२जाममे की .. 
इच्छा है, श्रीकृष्णंजी बोले कामना बाले कमो के त्याग को ज्ञानी संन्यास मानते 
हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्यागं को त्याग कहते हैं। कोईरपरिडत दोष युक्त 
जानकर कम को त्यागना उचित समझते Sse लोग यज्ञ, दान, तप आदि कर्मा. 

| के न छोड़ने को योग Fed हैं। हे भरत श्रेष्ठ ! त्याग के विषय में हमारा « 
is है वह सुनो । हे पुरुष सिंह ! त्याग तीन प्रकार हे । यज्ञ दान. 
और un दान आदि कम त्यागने नहीं. चाहिये, वे अवश्य करने. योग्य . 
| के ये तीन ज्ञानिय को भी. पवित्र करते हैं ये सब क्म ` | 
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आसकि झीर GAS त्यागकर काने चाहियेयही मेरा मत है। अपने 
“न्यसित eal का त्यागउचित नहीं यदिमोहवश ऐसाकियाजाय तो 
वह तामस त्याग है। कर्म हुशखप्रद' यह सोच कर ओर शरीर के 

. BAITS डरसे जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता यह 
[जह त्याग कहाता है। हे अजु न ! अपना नियमित कमे अबश्य 
करने योग्य फूल तथा आसक्ति को त्यागकर जो किया जाता हे वह 
कर्म सात्यकी है। जो दुःखदायक कर्म से हु नहीं करता ओर सुख 
दायक कमंमें प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान और 
जुक्ति संशय है।देह घारी सबे कर्मो का त्याग नही कर न 


` < फूल त्याग कर कम करने वाला त्यागी है. कमे फल तीन प्रकार के है 


`. - इष्ठ (चाही वस्तु की प्राति) अनिष्ट (अनचाही की प्राहि) (HA चाही चाही 
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त एुरुषोको 
गाशरह कता 
र देवा शरीर 


11६ रल तब जतक बिस्तर किथा है उप ई४वर को अपने कमों ie 
SBR आराधन करके मतुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम _ 
बेन से अपना ही धर्म भी श्र छ है rails स्वभाविक कमे करने से 
प्‌ नहीं लगता। है कौन्तेय ! दोष युक्त भी स्वभाविक धर्म को त्याग 
क्योंकि धर्म से अग्निको तरह दोषसे सारे कर्म व्याप्त हे सव्र 
शिळी बोड़ने वाला,आत्माको जीतनेवाला, इच्छारहित मनुष्य 
यास के द्वारा सर्वकर्म निवृत रूप परम सिद्धि को पातां है ।हे | 
जुन ! इस प्रकार एरूष सिद्धको पाता हे, वहफिर किस तरह ब्रह | 
हो sea होता है सो सुमसे सुनो, यही इस ज्ञानकी त A 
' oe से युक्त होकर, घृति हारा मनको वश में लाकर शब्दादि 
` विषयोकिलेडकर राह पसे रहित हकर एकांतमे रहने वालामिताः : 


pee 


& ati 


: भ्रीमदूभगवद्यीता ` ‘ 


हारा, वाणी आर मनकी जीतिनेवॉलो, नित्य ध्यान ge और Sarg । 
बान, अहंकार, बल, घमणड, काम, कोध तथा परिग्रह छोड़ छर 

| ममताहीन ओर शांत महुष्य ब्रह्मभाव के योग्य होता है रहको प्राप्त. 
इया पुरुष प्रसन्नचत्त होकर शोक व अभिलाषाको नहीं करता झर 

| जीवमान में समदशी होकर अमे परम सक्ति पाता है। इस प्रकार 

का ज्ञानी GRA निरस करने वाला सदेव सब कमों' को भी करता 

` इभा मेरे Faye से अविनांशी सनातन मोच पद को प्राप्त होता 
हे । इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जेता में हूँ वेसाही 
SEATS, तदनन्तर तलसे तुमको जानकर फिर वह छुममें ही _ 
वेश करतां है इससे सावधानीते अपना मन घुफमं स्थिर कर औरं ` 
Meal को छुममें अर्पण कर बुद्धि योगके आअय से निरन्तर अपने ' 


P 


TNR NO tyr 


AMI—LS | Spy ake २११... 
चिततिको बुझें लंग | मुमेमे चितं लेगॉकर मेरी इपा से ये सव | 
दर्गंम (कष्टोंसे) तर जावेगा, यदि अहंकार से मेरी बात न सुनेगा | 
तो नष्ट होजायगा। यदि अहंकार का सहारा लेकर युद्ध नहीं करू गा. 
ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय कू ठा हे क्योंकि स्वभाव तुम्हें 
बुद्धमें लगावेगा हे कौन्तेय | जिस कर्म को अब तू मोहसे करना नहीं 
[हता वही अपने स्वासागिक कर्म से बंधा हुआ saa होकर 
HUM हे अजु न! प्राणियोकिहृदयमें स्थित ईश्वर उनको मायाऐउस 
प्रकार SAL रहा है सानो सब यंत्रपरचढ़े हैं । हे भारत! सवे भावों , 
से उसी की शरण जाओ, उसीकी इपासे प्रम शांति ओर भक्ति । 
. को पाओगे । यह गूढ से गहु ज्ञान मेने तुमसे कहा है इसे भली 
`-सांति बिचार कर TAL, ATRL हो. वेसा करो । सबसे Ue बचन को 


Rt ater | ग 8 “ 
ओर सुन क्योंकि तू-सेराबडा मि है इसे 8९ हित की कहूँगी। 
रेमे मन लगाओ, मेरे भक्त हो मेरा यज्ञ करो ओर घुभेही नमस्कार | 
करो, इस तरह घुझे पाओगे यह में सत्य प्रतिज्ञा करता है क्योंकि. 


2 Soo, 
} (> हे <, 
yt 


तुम मेरे मित्रहो । सब धमो को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ | 


मे तुम्हे सब पापों से छुड़ादू गा सोच न करो। यह मेरा रहस्य ऐसे | 
'इस्षसे जो तप न करताहो, मेरा भक्त नहो, सेवक नहो और मेरा निंदक ] 
 हो,कभीन कहना चाहिये। जाइस परम ग॒प्तज्ञानके मेरे भत्तो प्रकट 4 
करा वह मेरी परम भक्तिको पाकर अन्तमें निश्चय ही मुझमें लीन _ 
ही जावेगा। उससे अधिक मेरे लिये प्यारा काम करनेवाला मनुष्यों | 
में इसराकोई नहीं ओर उससे बका पुभे काई CET नही होगा। . 


हमार इस धर्म-संवाद के जो कोई पदेगा में सनक गा कि बा 


2, 


| २१३ 
यज्ञ सै मेरी पूजाकी । जो पुरुष दोष ठू है बिना. इसको सुनेगा वह अ. 
भी झुक्तहोकर एण्यात्माओं के मिलने वाले शुभ लोको को ग्राप्त | 
होगा । हे पार्थ ! तुमने एकाग्र चित्तसे इस मेरे कहे हुए उपदेश के 
घुना या नहीं। हे धनञ्जय! तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न हुआ मोहनष्ट 
गया यां नहीं। अजु नने कहा-हे भगवन्‌ ! आपकी BAT से मेरा 
पोह नष्ट होगया, स्मृति प्राप्त हुई, निःसंदेह में आपको आज्ञामें 
स्थतह जेसाआपने कहो वेसीही करू गा। सञ्जयबोला-है TATE! 
मेने महात्मा वासुदेव का कहा हुआ अज नके यह रोमांचित कर 
वाला व्यासजी की Boa साक्षात योगेश्वर श्रीकृष्ण से इस परम 
Ga संवादको सुनाहै। हे राजन ! श्रीकृष्ण ओर अज न pi 
` शणणकाश्क संवाद ESA. Pe A. बारशोर प्र ala 


श्रीकष्णके उस Hed SIS समरं करके sea विस्मयहोता 
 है। ऐसी धारणा हे कि जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्रीकृष्ण - 


ओर MT धतुषधारी अज न हैं सो तिस ओर राजलच्मी है, | 

 तिनकी जय होवेगी। तू भी यही निश्चय कर जान कि जिनके 

| पचमें श्रोकृष्णजी हैं से ऐसे परम भागवत पॉँडबों की जय होवेगी | 
| 


Pe ` इति औमदूभगदूगीता ओऔळृष्णाजु'न सम्बादे ज्ञानयोगो नाम अष्टादशमोउ्ध्याय: ॥१=॥।. ६ q 

: * अथ अठारहव अध्याय का महात्य% | 
AACS बोले-हे लक्ष्मी ! अठारहवें अध्यायका महालय | 
सुना-शेसे सब नदियों में गंगाजी, गायों में कपिला. कामधेनु आर _ 
BH नारद श्र छ हैं, उसी तरह सब अध्याओं में यह seat 
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aa ae a अध्याय---१८ 2 RR १ 
अध्याय शष्ठ है। एक“सप्तय'सुमेर Meee aR अपनी सभा लगाये 
` बे था, इतने में एक चतु युज रूपको पारपद ले आये उन्हो ने इन्द्र से सब देवः 

ताओ' के सांमने कहा कि तुम आसन पर से उठो इनको बेठने दो इतना सुन. 
` इन्द्र आसन पर से उठ गया और वह तेजसी बेठ गया। इन्द्र ने अपने गुरु » 
` गृहस्पतिजी से पूछा हे गुरु जी! आप त्रिलाकदर्शी हो, देखो इसका कौनसा. 
` एन्य है जो यह इन्द्रात का अधिकारी हुआ । यह बात शुरु वृहस्पतिजी ने 
` अगवार्‍ से जाकर पूजी, तब भगवान ने वृहस्पतिजी से कहा इसके मन भोगोंकी 
बासमा थी परन्तु यह गीताके अठारहवे' अध्यायका पाठ नित्य करतां था । इसने 
` जन देइ छोड़ी, तव मैंने पारषदों को आज्ञा दी कि तुम इसको लेजाकर पहदलेइनदर 

लोक के सुख भुगताओ। जब इसका मनोरथ पूरा ही जाय तो मेरी सायुज्य मुक्ति 
. को पहु'चाझ इन्द्र ओर सब देवता आय आकर इन्द्र ने.सब वस्तु भोगो की 
` एकत्र करके कहाइन्द्रलोक र कलो हापि । ˆ सुखो को भोगो। इन्द्रपुरी रफिर 
जरी भगवान ने कृपा PEAT A, SL SES 


गक र 
रा 
> ५3. 
~ ८ ४९७५ ३ 
किंय £ || Pek Ane ै॥ 
किया । ` 
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२१६ 5 श्रीमद्भगवद्गीता 


` श्रीनारायणजी कहते Se AeA | शिवजी पार्वती सें कहते हैं कि यह झउारहवे 
FA का महात्म्य हे । गंगा गीता गायत्री यह तीनो कलयुगमें मुक्ति कीदाता हैं। 


® FARA TO ब्जा का के 


` ३» जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे | भक्तजन के स कट छिन सं दूर कर ॥ 
जो ध्यावे फल पावे दुःख बिनसे सनका । सुख सम्पति घर आवे कष्ट सिट तन का ।॥ 


न्न oma पिता तुम मेरे शरण ag किसकी | तुम बिन और न दूजा आस करू जिसळी । 


3० जय जय गंगे श्री गंगे । त्रिल्सेक्ी के, तण. RO (निए भक्त उधारण आई गंगे | 


तुम प्रण परमात्मा तुम अन्तर्मामी | पार ब्रह्म परमेश्वर तम सब के स्वाथी || 
तम करुणा के सागर तुस पालन कर्ता । में परख खल कामी कृपा करो भत |! 
तुम हो एक अगोचर सब के प्राणपती | किस विधि मिलू गोसाई gata कुमती || 
दीन बन्धु दुःख हरता "ठाकुर तुम मेर | अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॥ 
विषय बिकार मिंटाओ पाप हरो देवा । श्रद्धा भक्त बढ़ाओ सन्तन की सेवा |। 
SP जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश इरे, भक्तजनों के सङ्कट छिन में दूरकरे '। 


& आरतो श्री गंगाजी की & 


~ 
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आश्चय महिमा de सुनाके भर ुमि^ gras singe te HTM तेरी शरणागति आवे 
जीबन शुक्ति की इच्छा फल पावे' श्री ग'गे | पाप हरण मुक्ति की दाता काटे दर्शन यम की त्रासा, हर 
q गे ॥ लाल आरती जो नित गावे, वह Ages अमर पद पावे ॥ हर ग'गे ॥ 


& सत्यनारायण की आरती & 


जय लक्ष्मी रमणो श्री जय लच्मी रमणा | सत्य नारायण स्वांमी जन पातक हरणा II 


$--र्त्न जटित सिंहासन अडू त BT राजे | नारद करत नीराजन, निरन्तर ध्वनि बाजे ॥ जय ॥ ` 
ग्रगट भये कलि कोरण द्विज को दरश दियो | बूढ़ा TAU बन के क चन महल कियो॥ ग 
waa सील कराल जिन पर कपा करी । चन्द्र चूड़ एक राजा जिनको बिपत्तिहरी॥ | 
वैश्य मनोरथ Wal श्रद्धा तज दोनी | सो फ़ल भोग्यो प्रभुजी फेर स्तुति कोनी ॥ जय० ॥ 4 
भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धरयो | श्रद्धा घारण कोनी उनको काज सरयो ॥ 
जाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी | मन वांछित फल दीनां दीन दयालु इरी ॥ जय०॥ 

तड gf प्रसाद सवाया कदली फेल भेवा । धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ॥ 

: श्री सत्यनारायणजी की जो कोई आरती गावे | भणित दास सम्पति मन वांछित पाचे 
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ieee by रती री “गणंश jon Chen i an ग 
& आरती श्री गणेश जो की & | 
जय गणेश जय गणेश घय गणेश देवा । टे 


GR दन्त दयाबन्त चार Tata | माथे सिंदूर सोहे मूसे की सबारी I 
अन्धेन को आंख देत कोढ़िन को काया | बांकन को पुत्र देत निर्धन को माया । 


& द्रोपदी विनय & 


` विनु काज आज महाराज लाज शई मेरी । दुःख हरों द्वारका नाथ शरण में तेरी ॥ टेक नी . 
दुःशासन बश कठोर महा GAT | कर पकरत मेरो चीर लाज नहीं आई ॥ 
' अब मयो घर्म को नाश पापरझो झाई । लखि अध सभा की ओर नार बिलखाई ।। 
शकुनी, दुयो धन करण खड़े संब घेरी । दुःख aN द्वारका नाथ शरण मैं तरी ॥ 
तुम सन्तन को सुख देत देवकीनन्दन! है महिमा अगमन अपार भकत उर चन्दन ॥ | 
किया सिया दुःख दूर शम्धु धनु खणडन। तू तारण मदनगोपाल सुनिनमन र जन || ._ 
निधान भगवान करी क्यों देरी । दुःख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी ॥ ail 


4 ह ज जं नीति सूव खोई [वाही कहत. धम. की. बात सभा -सें कोई | 


टेक--माता जाकी पार्बती पिता महादेवा । लहू चन कौ मोग लगे सत झरे सेवा ॥ जय गणेश ० ।| | 


4 
= Ip SR * 
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पांचों पति 43 मौनको AUG Men AAA को; ATA RITA रोई || 

: कर कर पिल्लाप सन्ताप सभा म टेरी । दुःख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरो ॥ ३॥ भ 

: & रती श्री गड़जी की # +++ ' '| 
जे जन मङ्का २ कहै ॥ जनम २ के कोटि पाप सब चणही मांहि दहे । करत स्नान सो मन वांडित 
फल TIT तुरत लहै | अरुछुल पद निवासनि जय जय सेवक ate गहै | जग जीवनि जगदम्बा उ 
को हरिहर ध्यान धरो ॥ देवन अरज करत नित ध्यावत मू ढ़ को त्राण च दै | न्रजपतिं को प्यारी संगम 
ते बहु सुल दैन चहै ॥ _ pee 


3 & श्री बद्रीनाथ स्तोत्र ® ` vie 
of पवन मन्द्‌ neg शीतल हेस मं दिर शोमितम्‌। श्री निकट ART बहतः निर्मल बद्रीनाथ वि 
॥ १ ॥ शेष धुमरण करत निशदिन धरत ध्यान महेरबरस्‌। वेद बरह्मा करत अस्तुति बद्रीनाथ 
सम ॥ २ WK चन्द्र मेर दिन कर धूप दीप प्रकाशितम्‌ । सिङ्ग छनि जन करत जे 
विश्वस्भरस्‌ ॥ ३ ॥ यक्ष किन्नर करत कौतुकञ्ञान गर्वं विश्नाशितम्‌। श्री ल्मी इ 
टरी माथः विशम्मरम्‌ ॥ ४ ॥ शक्ति गौरि गणेश शारद नारद शुनि अन उच्चारण: 
` ापारःलीँला शी बद्रीनाथ विशवम्भरम्‌॥ ५॥। केलाश में एक देव निर जन शे 
काशीनाथ पंच रत्न यः पठति आप SAL | कोटि, ST त पुणय 


PDN 
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जय शिव आकारा इर शिव आकारा ! ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरथङ्गी धारा ॥ 
RRA चतुरानन पंचानन राजे | हंसासन गरुडासन वुषबाहन साजे'""'' । 
- _ दो थुज चार चतु ज दस युखते सोहे। तीनहों रूप निरखता त्रियुवन जमम्रोहे ॥ 
. अत्तमांला ब/माला पुरडसाला थारी | चन्दन सोहे an मद भाले शुभळारी || 

aaa पीताम्बर बाघम्बर अगे । ब्रह्मादिक सनक्रादिक प्र तादिक संगे ॥ 

FR मध्य कमरडल चक्र त्रिशूल धरता | जग कर्ता जग संहर्ता जग पालन कर्ता |. 
 न्रह्माविष्ण सदा शिव जानत अविवेका । यह प्रणवाचर मध्य तीनों ही एका || 
‘ aa गुण आरती शित्र झी जो कोई गावे । कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पासे ॥ 

& स्तोत्र कपल नेत्र & त 
श्री कमल नत्र कटि पीताम्बर अधर सुरली थिरधरम्‌ | मुकुट कुएडलकर लुकुटिया सांबरे राधे TAU 
उन आगे सकल गेपियन प्रन हरन्‌ | पीत बस्तर गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम(२॥ 
करत केल कलोल निशि दिन कु ज भवन उजागरम्‌ । अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा- 
परम्‌ ॥ ३ ॥ दीनानाथ दयालु गिरथर कंस दिरणाइश हरस्‌ । गल फूल माल विशाल ज्ञोचद अधिक 
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सुन झुन्दर केशवम्‌ ॥ ४ ॥ वंशाधर बसुदेव छया वली छल्यो हरि बामनम्‌ | जल इते गज राखे लीनी- 


५ 1 
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ण लक 


ह 


1 » ` रावनस्‌ ॥ ५ ॥ ReaD मत्र खंड’ REMIT Mab पलम्‌ । द्रोपदी को | 
| - थी कहां लों उपमा करम्‌ ॥ ६ ॥ दीना नाथ दयालु पूरण करुणामय करुणाकरस्‌ । कविदत्त | 


: 

bee 

“ ral 

विराजे Mea बालमुकंद जी । श्रीवृन्दावन में मदन मोहन गोपीनोथ गोविंद जी ।। ११ ॥ धन्य | 
मथुरो धन्य गोकुल जहां श्रीपति अवतरे | धन्य जमुना नीर निम'ल ग्वाल बाल सखाबरे।। १२ ॥ नव 


5 


देर सुद्दावनी ॥ १४ ॥ भज राघव रघुबन्श उत्तम परम राजइसार ज्ञी । सीता के पति भगतन के _ 
शति जगपं AVY अधार जी ॥ १४ ॥ जनक राज्ञा AT करि US 


नन्दने} aa लीला पतित पावन बासुदेव वसुदेवकम्‌ ॥ १७ ॥ श्रीकृष्ण कलिमल हरण जाके जो 
~ पे हरिचरण को | भक्ति अपनी देहु माधब भवसागर 


ST rm omen RON 


BI TSO 0000001 ee >... 


- २९२२ ६५२९१४ hie (29: न्हे. ; uf NEN 
` स्वामी श्री बद्रीनाथ विरवम्मस्य॥*डारिकाथ्केप्साध'श्रीशपति”देशंबूलभरशभाम्यहम्‌ ॥ १३.॥ 

अष्टपदी ned निसदिन विष्णु लोक सगच्छत | गुरु रामानन्द नीमानन्दस्वासी कविद्त्तदास समा५ 5 
Be | क “pene 
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ग _ ® अर्थ शिवजी की आरती ® 

a शीश Ws Bale Wad सदा बिराजित केलाशो | नन्दी शृङ्गीनृत्य करतहे गुणभक्तन frat दासी 

| शीतल म द सुगन्ध पवन बढ़े बेठेह शिव अविनाशी | करत गान गंधर्व सप्तसुर राग-रामिनी;अति गासी ॥ 

दे कोयल शार सुनावत सुन्दरभंवर करत हैंशु जासी | कल्यदुम अर पारिचात ae लागरहे हैं लक्षयासी॥ 

` छह ऋतु तिन चलत रहत हैं पुष्प चढ़े हैं बर्पांसी देव हुनिजन को मोड़ पड़त है नियम रतत जो | 

' नित यासी | हमा विष्णु जाको ध्यान घरत है कुळ शिव हमको फरमासी | ऋद्धि सिद्धि के दाता शंकर 

` सदा अनन्दित सुखरासी ॥ जिनक्रेसुमिरन सेवा करते टूट जाय यम की फांसी | त्रिशूल धरजी को 
ध्यान निरन्तर, सन लगाव कर जो पाती | दूर करी विपता {शिव तिनक्री जन्म २ शित्र पद पासी | 
ou ae पासी अबिनाशो मेरी सुध लीजो ॥ सेवक जान सदा चरणन को अपनों जान 
 दरस दीजो । तुस तो प्रश्न जी सदा 'सयाने अबशुश मेरे सत्र ae 
किंकर की विनती सुनियो ॥ . ता ees 


| 


o 


Te 
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| क र J > आती मी इगो की ह”! : 

. खुन मेरी देवी पर्वत बासिन कोई तेरा पार न पाया] | 
पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढाया | १॥ | 
चोली तेरे अङ्ग बिराजे केशर तिलक लगाया॥ २॥ | 
र्मा चेद पढ़े तेरे द्वार शंकर ध्यान लगायो॥३॥ || 
नंगे २ परों माता अकबर आया सोने का छत्र चहॉाया।। 8७ ॥ ||| 
ऊंचे २ पर्वत में बन्यो, शिवालो नीचे शहर बनाया. 


उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत दै। जो 
है सो खोबत है ॥ डुक नींद से अ खियां खोल जरा और अपने रबस ४ यह 
hb Se है तू सोबत हे ॥ जो कल करना हो आज कूले जो आज करन 
aorta. ने an सेत लिया फिर पछताये क्या होवत हैं ॥ न ; 
पाप में चैन कहां | जब पाप की गठरी सोसध री फिर सीस पकड़ ह 
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Es 00२४3 जट WATE 
aes OS जय गीता माता भी जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी तुम हो जग भाला ॥ ` - 
के जय गीता मया जय गीता माता / सुख करनी दुःख हरनी तुम हो जग माता ॥ 


£) 


' ` ॐ ९ अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का नमे तू प्रकाश करे ॥! जवळ! 


$ शरण तेरी जो आये तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप बिट जावे निस भवि तरे ॥ 

` रण चेत्न में आजुन जब शोकाधोर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलीन हुआ I 

` तब भ्रीक्षष्णचन्द्रके युसवसेतु मने अवतारलिया, तत्व बात समझकर उसका उद्भरङ्किया | जय०॥। 
` शरोर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर MES ब्यापे आत्मा सुख राशी ॥ जथ० | 
(> अत; शरीर की ममता अनसे त्याग करो, आत्म za चोन्हां उससे अनुकरण करो ॥जय०॥ 
` सरमे ब्रहम को जानो सबसे प्रीत करो, बेरमा ममता वश होकर न अनरीत करो ॥ जय ॥ 
निष्काम कम नित्य करके जग उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद ब्यवहार करो ॥जय०॥ 


cane oe 


` सन्‌ को इसमें काळे इच्छा त्याग करो,निष्काम जगत में रहकर हरि से अतुरागक MTT ॥ 
23 oan श जो तेरे नर, मन में लावे, भवसागर पे बह कंयों न तर जावे' ॥ त्यो 


[| 


Fea tena, fkgweeetened `. 
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